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स्ार्थरहित हो निश दिन जो 
परहित में तत्पर रहते हैं, 

ज्ञान-सुधा-रत्त से श्रमित्तिज्चित 
सब जीवों के करते हैं | 
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जिनके पद-असाद से मेने 
पाया जय में उजियाला, 
जिनकी विमल-बिराय ग्रभा से 
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च्यारी शिक्षा-रल की नवल निराली माल | 
' प्यारी बहिनो प्रेम से लो स्वकशठ में डाल ॥ 


>> भनेल्ता 


परम सन्तोष भोर हप॑ के साथ. 'ऋत्या-विद्याथलम्पिती 
 पुस्तऋमाला? का यदद तृतीय पुपृप द्वी-शिक्षा-प्रे मियों भौर विश्यानुरा- 
गिणी माता-वहनें के साहित्य-संसार में प्रपित करता हू । दिश्वांस है 
'कि माला के प्रथम ( उपदेश-रक्ल-माला ) भौर द्वितीय ( सोभाग्य 
रल-माला ) पृष्यों ने जिस प्रकार अपने पत्रित भोर दिव्य सोरस से 
साहित्य-क्षेत्र को भामोदित किया दे उसी प्रकार यह नवीन धृष्प भी 
साहित्य-वाटिफा की शोभा-बृद्धि करेगा । मदिला-मण्ठक्षी में पूजनीय 
माताजी के पुष्ट विचारों ने बड़ी धुर्राच भौर सद्भाव पेदा फर रक््सा 
हैं। दर्मे पूर्ण भरोसा हे कि यद,पुल्तक बल्तुतः नारी समाज का यवेट 
द्वित साधन फेेगी । भागा है, कि यद उपद्वार स्री-संसार में वास्तविक 
ह्ञान और भानन्द को वृद्धि क्के दमारा मन्‍्तज्य सिद्ध कंगा तभी इक्त 
रतबय फा प्र मोप्ार भगिनिवे झौर माताझों कीए भेंट फरके हम 
छतउत्य होंगे पुस्तक के भनन्‍्त में अपने प्रिय मित्र गिरीश जी ते 
'रखाल-वर्म? पै एक कविता भशिक्षा की फलस्वदपिणी सगड़ालू 
सास' उद् त की जाती थे ।. भाशा दै प्रिय बदने लॉम॑ उठावैंगी । 


प्रममन्दि हें विनमावनंत ++ 
आरा [। हैं 2 हक हद ३ 
दवंन्द्र 
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भमका । 


जा टश 44 


साननीय चाचकेलृन्द्‌  ' ' 


' यह पुष्तक,उन निबन्ध॑नों का संग्रह दे जो कि मिन्‍न भिन्‍ने साम- 
यिक जैन॑, भजन पत्नो'में प्रकाशित हुए हैं | कई मित्नात्माओं के भनुरोध 
पे तथा खी-समाज में ऐसी पुस्तकों की कमी देखकर दी ' इनकों संग्रह 
किया गया है। ये प्रत्येक लेख यद्यपि अपने अपने विषय में स्वरतेल्ल 
है तोभी 'खियों में सदविदोननति हो! यही सत्रों' का अन्तिम' परिणाम 
निकलता दे | ५ "हज 2 हित "8.५ ः 

इस पुस्तक के पढने से छात्रा्ों को निवन्धों की रचना 'करने में 
तथा ब्याख्यानश ली के जानने में भी छुविधा 'होगी ऐसी भाशा की जाती 
है। इसमें स्वदेश-सेवादि कह शेख ऐसे दे जिनको सम्बन्ध किसी खास ' 
घर पे नहीं है' वल्कि समस्त जनता' के हितार्थ लिखे गये-हैं। हि 

कई लेख झात्म-पदार्थादि ऐसे भी हैं'जों धामिक दुष्टि पे 'लिखे 
गये है। त्ोमी पुस्तक को अध्ययन करनेवाले व्यक्ति को “चंहि वह ' 
किसी मत का क्‍यों न हो कुछ न कुछ श्रदृष्येय पदार्थ अवश्य मिल 

गया।|.. 
साहित्य-संसार;में नाना प्रकार के अ्रगणित पुष्प खिल रहे हैं भोर 

उनफा सौरभ भो विविध प्रकार का ही भजुभूत होता है । 

जिस प्रकार भलकार-शाज्न रसास्वाद कराता दे तथा पयावत्री 
हृदय में तरंग उत्पन कर देती दे, उस्ती प्रकार नेतिक शास्त्र मनुष्य में 
नीति उहपन्‍न कर देता है | 


इस माता के नेतिक निवन्‍्धों से भो हमारी बदिनों को भवश्य 
कर्त॑व्य-ज्ञान की शिक्षा मिहेगी, एवं उदादर्श हृदय में स्थान पाएगा। 

इन केसों की भाषा ऐवं भाव में बहुत सा पन्तर प्रतीत होगा, 
बहुत सम्भव है कि एक यात एवं एक भाव कई बार कई तरह छे 
कट्दा गया हो भोर सब क्षेखों का सम्बन्ध भी नियमबद्ध न दो फ्येंकि यह 
लेख मिन्‍न मिन्‍न समर्यों में लिखेगये हैं, इन में कोई कोई बहुत पुराने 
भी देँ। समय के साथ साथ मनुष्य फो भाषा भौर विज्ञान में हेर फेर 
होना स्वाभाविक नियम है, भतएवं सब्मन पाठक एवं पाठिका बृल्द इन 
लूटियों को दमा करेंगी ॥ तथा पुस्तक को भपनाकर मुझे उत्साहित 
करेंगी। 

वाचक पृन्दों की मसीम भक्ति के कारण यह निवन्धरत्नमाला पुनः 
प्रकाशित द्ोती दे इसमें कुछ संसोधन तमा परिवर्तन कर दिया गया दे | 
भाशादे पाठक पाठिकागों फो रुचि कर होगा; भौर इससे लाभ उठाएं गी। इस 
पुस्तक के भ्ध्ययन से कितनी ही विद्यार्थिनियो फो उपदेश देना, क्षेख 
लिखना" झा गया है; व हर कन्या पाठ्शालाभो में और महिल्ाश्रमें मे 
पढ़ाई जाती हैं । भतएव इस की मांग बहुत दिनों परे थीं, परन्तु उत्तादी 
प्रकाशक देवेन्द्र प्रसाद के वियोग द्वोने से इसके संस्करण के निदलने में 
विलम्ध दो गया, पाठक क्षग्रा करे | 


शुभ चिन्तिक्ा 
चन्दा बाई जैन, 


न्ल्च्ब्क्ह्स्य्ला 





30% भाव से हो मानच-दृदूय फोमऊ 
* और सरख विचारों का केन्द्र होता 
है। यदि इसको ख्वविचारों के 
आश्रय पर छोड़ दिया जाय ते 

(९ ८८७8 यद बुराइयों के करने की प्रेरणा 
कदांपि न करे। कोई फेसा ही पापी क्यों नहे।, कितने- 
ही छुरे कर्मों को यों न करता है।, परन्तु यदि णकान्त में 
वह अपने दिल के आराम देकर पूछे ते घृणित वस्तु की 
ओर से घृणा ही उत्पन्न दागी । जितने समय तक छु- 
सक्ुति का प्रभाव रहता है उतने ही समय तक हृदय भी 
घृणित विषय की ओर प्रेरणा करता है | तम्मी तक अमा- 
छुषिकता का व्यचद्वार होने देता है। परन्तु यदि इसके 
सर्व अपचित्र वस्तुओं के खंसर्ग से दूर रक्‍्खा ज्ञाय ते 
प्रकृति के भनुक्रूछ सत्कार्यों का ही उपदेश देगा। 





र्‌ निवबन्ध-रत्नमाला । 


जिस तरह कपड़े में मेल लग जाता है अथवा जिस 
तरह घर-द्वार मैले छुचेले हो जाते हैँ उसी तरद मानव-ह॒ृद्य 
भी सांसारिक वासनाओं से लिप होते होते मैझा है। जाता 
है, इसी से चह् स्वकार्य करने में असमर्थ दीक्र एक 
घीमी चाल से सांसारिक विपय-सोगों में ही अपन 
विचारशक्ति के शेप करता रहता है। जिस प्रकार चस्घादि 
के शुद्ध करने की या घर-हार के उज्ज्वछ करने थी आवब- 
शयकता द्वाती है, उस्ती प्रक्ताए हृद्य-दर्षण को भी समय 
समय प्र साफ़ करने की आवश्यकता है | 

खब घस्तुओं के शुद्ध करने की विधि पृथक्‌ पृथक हैं, 
उसी तरह मन के स्वच्छ करने की शीति भी मिराज्ठी है । 

भन से असाय पर काम न लेकर स्वच्छ चिचासें में 
उसे स्वच्छन्द छोिड़ देने से उसकी गधि निर्मल रद्ती हैं 
ओर तभी चह योग्य विपये में रगण भी कर सकता 27 
थोड़े समय तक एकान्‍्त में रलदर चित्त फो आत्मबिचार 
में घुलाने से यथार्थ छान बीन करते वा अपसर पावर बद्द 
खुलमाने जयता दे और फिर घोीरें धीरे शुद्ध भी द्वोने 
छ्गता है । 

जिन भनुष्यों ने हुदय की गति छुवारना गहीं सोदा 
घनके सच काथ्ये उलट-पलट दी जाते हे, भींर इसलिये 
जिघर संसार की घारा थदती है उधर ही मे छिग यह 


मानव-हृद्य | 


निकलेते हें। जिस तरद्द भूमंडल का पानी समुद्र में जाता 
है, उसी तरह अनेक हुदयों का प्रवाद्द विपय-सागर में 
ज्ञाता है। इसलिये प्रत्येक मनुष्य के चांदिये कि वह 
अपने हृदय की गति सरल रखने का छपायथ फरे। इसके 
लिये हर समय धच्छी भच्छी पुस्तकों के अवक्लाकन करते 
रहने की आवश्यकता है जिससे हृदय मैला न हा । जिस 
शुभ कार्य्य के। करना है डखका चिन्तवन सद्देध करे, तभी 
चिच अनुकूल हा ऊर उसको करने देगा। यदि विचार से 
कत्तंव्य के। नहीं गक्‍्खा जाय तो चिन्तवन किया हुआ कार्य 
कदापि निर्व्धि समाप्त न हो सकेगा। चाहे वतेमान में 
योग्यता न भी है, किसी तरह की रुकावट सी हो; परन्तु 
वच्च चिचारों से मुँह न मोड़ना व्यदिये । सदेच बड़े बड़े 
कठिन से कठिन कार्यो को करने की इच्छा रखनी चाहिए। 
मनुष्य जब सोगुना सोचता हे तव एक शुनरा कर सकता 
है। और यदि विचारों मे दी हृठढ़ता-दीन हो जाता है तब 
कुछ नहीं कर सरूकता | 

आदशे जीचन बनाने के पहले आदशे हृदय बनाना 
चादिये | जे हृदय निष्कम्प है, जिसके कायरता हिला 
नहीं सकती चद्दी आदशें बच सकता है। जिस हृदय में 
चलता भरी है। जा जरा सी बात के छुनने से डामा- 
डोल द्वो जाता है, जे थोड़े से कष्ट प्को देखकर पीछे हटता 


9 निवन्ध-रत्नमाला | 


है तथा विचार-शुग्य हेकर कायक्रम में बाधा डालता है, 
चह हृदय कद्रापि उच्च भ्रेणी पर नहीं चढ़ने देता। इसी 
प्रकार जी ज़रा सी बड़ाई मे फूल उठता है, थैड़ो सी नाम- 
बरी के लिये कर्तंव्याकत्तेव्य का विचार छोड़ यैठता है चद्‌ 
हुद्य भी इसी भूगड़े में मर मिटता है। परन्तु जे सरुच- 
विचारों के उच्च बना कर अपने ऋरठ्य पर ध्यान रखता 
है चद्दी आद्शेकप होता है | मनृष्प फे जितने कार्य दिगड्धते 
हैं वे सब हृदय की दुर्वंछता के कारण ही नष्ट द्वोते हैं | 

इस हृद्य-दीर्वक्य नें जन-समाज का कितना सत्यानाश 
पर रक्‍खा है, इसका लिखना समुष्य की शक्ति के यादर है । 
धथम ते भारत ऐसे पुराने देश में सवन्न ही इसका शाज्य 
है, परन्तु ज्ञिन छोयो में विधा-शिक्षा की कमी है. वहाँ से 
फट्ना दी फ्याहे। टदियों का वो यह भूषण दी समका 
जाता है कि थे अपने हृदय के फम्ती हिलने न दें, उसमें 
ज़रा भी बादर को हवा न ठयते दे, परन्‌ विचार-शरन्य 
डिविया में ज़वाठरात को तरदू पम्द्‌ रक्‍्ते' ओर मपने 
अपने मर्दों के दिल के लद्ारे सद्ारे भपते सब फाम पार । 
शैली भवस्ा में देववेंग से घर के पुछर यदि बढ़ीं रदतें, 
घ होते हुए भी व्रिदेशादि ऋछे सात सो उन देंबारियोंफो 


(2 


दुखरे भरे घुरे महुण्यों के शिक मे सदारे काम करता पढ़ता 


क्र कक 


है। यही फारण है कि दियों में समति का चिक्षेत अत्राव 


मानव-हृद्य | ' 


पड़ता है। एक मनोबल के नष'्ट-श्रष्ट होने से समस्त बरू 
निष्फल है। जाते हैं। खारे बलों मे मनोबल प्रधान हैं। 
इसलिए स्ह्री, पुरुष, बाल, बुद्ध सबके अपने हृदूथ की गति 
के हृढ़ तथा खुयेग्य रखने का यत्व करना चाहिये। सुवाथे- 
परता से दूर रह कर जपनी आत्मा की अनन्‍्त शक्ति पर 
विचार करते करते मन सुद्रढ़ दो जाता हैं और जो कार्य्य॑ 
कल पदाडु दीखता था चह आज हवा सा दीखने लगता है,. 
जिस जगह भय लगता था चही आनन्द्‌ मिलने लगता है। 
लछौकिक और पारलोकिक उसय खों मे सुदृढ़ हृदय 
विजय-लाभ करता है। इृढ़-छित्ति मनुष्यों के क्षय-रोग, 
उन्मत्तता, छूछा आदि रोग नहीं खताते | मरते मरते भी उन 
के दाश ६घास ठीक रहते हैं तथा वे द्वी लोग प्पिर हराकर 
आत्म-कह्याण और परोपकार कर सकते हैं। 
हृढ़-चित्त बाला मशुष्य ही आनन्द्‌ का लाभ डठाता है। 
सदा प्रफुछित रहना बहुत «च्छी बात है। किसी रंज और 
छुःख के कभी हृदय में अधिक समय तक हहरने न ऐना 
चाहिये। जहाँ तक हा सके शीघ्र ही शोक-मुक्त हो जाना 
घाहिये। शेकक करने से अशुभ कर्मी' का बन्ध होता है, शरीर 
क्षीण हो फर चुद्धि मन्द हो जाती है। भारतचर्ष मे इस 
समय छुःखी रहने की प्रथा चछ गई है। खस्त्रियाँ ता मुंदद 
लटकफाये रहने में ही गस्मीरता लममूती हैं, परन्तु यह भजशान 


ड़ निबन्ध-रत्नमाला । 


है। शोकमय रहना अत्यन्त हानिकारक है, - इसलिये 
मद्दिकाओं के सदा प्रसच्न-चित्त और हंस-सुख रहना 
उचित है । ज़रा ज़रा सी विपत्तियों के हंसकर भूल जाना 
भौर निज्ञानन्द-मय रहना ही मानव-हृद्य का सार है। 





पविन्नता । 


"कन्बद कप्७०-बं-- 


नव-जीवन का “पविच्नता! एक 
बड़ा भारी मुख्य भड्ठ है। घर्मे-अर्थ- 
काम-मोक्ष सबके साथन में प्रयमत 
इसी का आदर करना पड़ता है। 
अतः इस पवित्रता पर दमारी खुल् 
00 ४७%! वबहिनों को कुछ विशेष विचार करना 
चाहिए। हमारे जैनाचार्यों ने प्रत्येक नियम ऐसा निर्धा 
रित किया है जिसमें पविन्न भाव कूट कट कर भरे हुए हैं. । 
परन्तु चत्तमान में हम लोगों ने केवछ स्वान, केपन, 
साबुन छगाना इत्यादि बातों में ही इस पविन्नता-देवी 
को दोष कर रक्खा है। यद्द बड़ी घूखेता है। पवि- 
अता यथाथे में कुछ और चस्तु है--मनुष्य के प्रत्येक 
चत्तांव मे नियमानुकुलला और खदाचरण ही पवित्रता 
की जड़ है। पापरहित सदुगुण-खहित परिणमन का 
नाम ही पवित्रता है, यद तीन मार्गों से मलुष्य में प्रवेश 
करती है। सन छारा, वचन छारा, कम छवारा । केई 
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एक मार्ग रुका रद जाय ते पवित्रता अधूरी रद जाती है। 
इसमें भी मानसिक पवरिन्नता अन्य दोनों पविश्नताओं 
की अनती है, इसलिये सबसे पहले मनुष्य के अपना हृदय 
सरल और शुद्ध बनाना चाहिये | 

यदि कोई मनुष्य स्लानादि कर चख््राभूषणों से लूदुकर 
कुकमे, दिखा, चोरी आदि के विचारों में मम्न घैठा हो, 
ते चह बाह्य में साफ झुधरा द्वोमे पर भी, मद्ामलिन अप- 
वित्र है, फ्योंकि उसके पास मानसिक पवित्रता नहीं है । 

सदेच उदारसित रहना, चित्त में परापकार करने की 
घासना रखना, सब जीवों से प्रेम रखना येवधातें मामसिक 
पवित्रता फी सखो हैं। जो हृदय हे प-फ,ट-कलह-व्यस- 
नादि से अलग है यद्दी पत्ित्र है । 

इसी तरह परनिन्दा-रदित चुगली भीर असत्य-रहित 
छितकर घचन बोलता पवित्र चचन हैं | 

कुछ चालना, कठोर वचन चेलना, गाली देना इत्यादि 
यातें घाघनिफ पवित्रता का नाश करती है | पवच्चित्रता फे 
इच्छुक लीच कदापि अपने बच्नों को मलिन नहीं दहो।ने देते । 

इसी तरद तीसरी क्रियाजन्य पविन्नवा घह दे जे उत्त- 
मेत्तम फार्यों के फरने से आती है। परापरदित प्रद्नच्ि ही 
चास्तव में पधित्रता है। 

यहिनों, हमें अपने मन, घन, कर्म सर्देय परचित्र रथधो 


पवित्रता | 
उचित हैं। 

जे स्त्री मायाचार रखतो हैं, हर बात को*प्रति-पुछ्ाईि 
से छिपाती है और दूखरे कुटुस्बियों से ईष्यां, द्वंघ करती है 
चह पवित्र हृदय की भागी नहीं है। ऐसा न कर अपना 
मन स्वच्छता की ओर खींच कर निर्मल रखना चाहिये। 

समय पर सेजन, समय पर पान, यथासमय पर सर्चे 
काय्य कर बचे समय के परोपकार के बिचार मे ओर 
लपाय में रूमाना चाहिए। जो मनुष्य धार्मिक तथा परोप- 
कारक कार्यों मे थाड़ा भी अपना समय लगाकर हृदय को 
पचित्र चायु-सेचन करा देते हें उनका हृदय पचित्र रह 
सफता हैं। इसलिए बहिने! आपस को फूट मिटा 
कर एकता का प्रचार करना चाहिये। कुमोज्नन, राजि- 
भोजन, बाजार का अपविन्न साजन छोड़ रुचहस्त से घनाकर 
स्वच्छ ऋतु अनुकुूछ भोजन करना चाहिए | इसी तरह 
स्वच्छ वस्त्र धारण कर उज्ज्वल शरीर रुख चाह्य पवित्रता 
पर ध्यान रखना चाहिए। 

यह पहलछे कहा जा छुका है कि पवित्रता का खंचंध 
एक बात से नही है चरन्‌ प्रत्येक कम्म से हे | अतः दर' 
एक काम पर ध्यान रखना उचित है। जैसे बरतन के माँज 
कर पवित्र रखना, गृद के फाड़ कर पवित्र रखना, सेजन 
को शुद्धता से बना कर पवित्र रखना, इसी तरह धन के 
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दान कर पवित्र रखना चाहिए । बदि शद्द भाड़ा 
पोछा न जाय ते गंदा है। जाता है, उसी तरह यदि घन 
केघल भेगेपभेग मे ही खन्ने कर दिया जाय घ गाड़ कर 
रकक्‍जा जाय और दास में त लूगाया जाय ते गनन्‍दा है। जाता 
है। गतः हमके चाहिये कि पवित्रता के देतु दान में खूब 
रुखि रचलें-हुसी तरह बल भो घटी पवित्र है, जे। हुःण्री 
जीवों की रक्षा में गाया जाय | ज्ञात भी चही पवित्र है 
है जे। शान्ति छुख देनेवाले विद्या, शिक्षा परोपकार भोर 
आत्मकल्थाण के विचार में खर्च किया जाय | 
हस समय हम भारतचासियों फा हृदयाकाश विपय- 
चासना के मेघों से घिर गया है--अपवित्र धो गया है, इसी 
कारण घनधान्य, धर्म-कर्म सबका हास होता जाता है। 
यदि जब भी एमलेाग पवित्र-हृदय द्ोकर स्वार्थ का हवन 
करके अपने घन का अधिकांश दिरुखा चिद्या-प्रचार में तया 
शिहप-शिक्षा में छगावें वे! उद्धार हों सकता है, अनन्‍्यधा 
नहीं। देखे, विदेशी छोग अपने घम के दे डालना फसी 
छोटी सी बात समझने हैं--करोड़ों रुपये छूगाकर गरोब 
भाषयों को कारखाने खुला देते 7। माल के फम फ़ोमत 
से विफवाफर, रोज़गार बढ़ा, स्वर्य घाटा सह, देशवासियों 
का फह्याण फरते है। यह जा विलायतों शकर यहाँ इतनी 
सस्ती मिलती है---फैाई स्पाल करे कि योरदप में मिट्टी की 


पवित्रता | ऐैऐै 


तरह जहाँ तहाँ पड़ी दो सो नहीं है। चरन छाणों रुपया 
का घाटा सदकर योरोापीय रियासतें स्थय॑ यहाँ भारत में 
लागत से कम फीमत पर बिकवाती हैं और भारतमाता के 
खुपुत्र, सस्ती समझ कर देशी महँगी शक्कर को लात मार 
कर इसे रुचि से ख़रोदते हैं । 

कहिए, केहाँ तो विदेशियों का स्वदैश-प्रेम--धनत्याग 
ओर कहाँ हम लोगों का छास ! एक ही क्यों हमारे संपूर्ण 
बर्ताच अपविजन्न हो रहे हैं। अमरीका के धनिकों के हज़ारों 
स्कूछ-काछिज भारत में स्वचमे-प्चाराथे चल रहे हैं--- 
सेकड़ों कन्याशालाएँ चल *दी है'--देहरादून में, ल्ननऊ 
में कलकसे-चम्बई-लछादोर आदि भारत के खुप्रधान नभरों 
में २-२-४-७ हज़ार सालिक व्यय हो रहा है। उनके पठ- 
नालय में जाकर देखे ते क्रिश्चियन पोशाक, क्रिश्चियन 
बर्ताव, स्वथम का गुणानुवांद सर्वत्र नज़र आता है, देखो 
बहिनों, यद उनके स्वार्थ-त्याग और दान का ही फल 
है कि उनके धर्म और यश का डंका बज रहा है--परन्तु हम 
छलाग जो घन और तन को अपवित्र रखने वाले धन को 
ज़मीन में गाड़ व व्याज पर देकर, गदद, तकियों पर दिन 
बितानेवाले हैं, उचका उद्धार फेसे हो ? चल उद्धार का 
एक यही मार्ग है कि अपने तन-मन-धन के* अच्छे कामों 
की ओर कूफका कर पवित्र कर डाह्ा। तनके 
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पर-सेवा के लिये, मन के भगवद्भजन और धनके 
दान के लिए समझो । स्वार्थ की आहुति दे डालो। 
स्वयं विधा प्राप्त कर जगत्‌ के खुखी भीर' शान्ति-पूर्ण 
बनाने के लिये उपाय निकाले । 





सदज्ञान । 


«नए ८-48)% टि ०-* 


दुक्ञान क्या चस्तु है। यद्द आत्मा 
को कितना अद्वितीय छाम पहुँचाता है 
यह लिखना वा कहना मनुष्पशक्ति के 
बाहर हैं। इस विषय में इतना दी 
हि ५७] कहाज़ा सकता है कि, घामिक स्वच्छता 
के साथ जे ज्ञान है वही सदुज्ञान है, और यही सदुक्ञान 
घस्में, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थो की जड़ है। 
मानव-जोचन के प्रत्येक समय के प्रत्येक व्यवहार मे इस 
सदुज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। पुदष हो वा स्लो, 
बालक हो वा चुद्ध, सब की उन्नति इसी पर निर्भर है। 
जितने छौंकिक वा पारसा्थिक काम दुनिया में है सब इसी 
के बल से यथेष्ट सम्पल्त हो लकते हैं । परन्तु खेद इस 
बात का है कि जे। चीज़ जितनी ही छामदायक होती है 
चह उतनी दी अलभ्य होती है, स्वे-लाधारण 'डलखके डप- , 
यांग में नही का खकते। जो जो प्रम्ताव-शाली हैं' थे दो 
छा सकते हैं। तीनों छोकों में सदुज्ञान बड़ा हुलूम पदार्थ 
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है। तिल पर भी वर्तमान काछ में तो अत्यन्त दुष्प्राप्य 
हो गया है | 

अन्यान्य यूरोपादि देशों में ऊपरी (बादरी ) चमक 
द्मकवाली सर चीज़ों का विकाश तैज़ी से दो रहा है, 
परन्तु इसका चर्दां भी अभाव है। 

चर्तमान भे दम लोग बेचल ऊपरी बातों पर विश्वास 
किये चेंठे हैं। सांसारिक स्वार्थीघ ज्ञान के द्वी अपना 
मान वेठे हैं, परन्तु वह सदुण्ान नहीं हैं। सदुशान चढ़ 
हैं जो नीयो के फद्ापि इस भव में कए नहीं होने देता 
और अन्त में उसे ऐसे घनन्त खुख में रख देता है अर्दाँ पर 
कुछ भो कमी नहीं रहती, सर्चे मनाधिकहप पूर्ण ऐरो जाते 
हैं। क्षायिक सस्यक्‌ दृष्टि जीव इस सदुशान के पूरी तरद 
से माल ले लेता हैँ, परन्तु जब तक क्षायिक सम्यपत्व न हो 
तब तक इसको फ़ायम रखने में उसे बड़ी कठिनाई पड़ती 
है। यह सदुशान सदा परिद्धतों के साथ भी नहीं २हता, 
न सदा घनादवों के पी साथ रदता 6; परन्तु जी इसकी 
भाचना रखता £ उसी के साथ रदता | अतपव वढिनों ! 
हम लोगों के भी सदेध इसकी भावना रखनी शत्रादिए। 
यह समय पक ऐसा अदुभुम आ उपस्थित हुभा हैं कि 
जिसमें ऊपर से अच्छी फाय करने थघाले भो संदुज्ञान से 
ड्रान्य रहते दे ।. प्रातःकाल तथा साथकाल दोनों समय 
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प्रत्येक बहिन को सांचना चाहिये कि मैंने दिन भर के 
कार््य कितने सदुजञानपूवंक किये और कितने अज्ञान से 
किये हैं / यदि तुमने दान भी किसी पात्र को दिया च 
तीथ-चन्दनादि भी की तो सोचो कि मान-ईष्या-कषाय- 
संयुक्त होकर किये था केवछ अपने और पर के डपकारार्थ 
किये ! यदि कषाय-संयुक्त किये तो वहाँ सद्शान नही 
है ओर न चर्दहाँ चारो पुरुषार्थों में से किखी की प्राप्ति ही 
हो सकती है। ददाँ, यदि स्वपर-कल्याणाथी होकर किये 
हैं तो चहाँ ही सद्ज्ञान है और वही चारों फल का दाता 
भी है। इसी प्रकार जितने व्यवद्वार हैं खब में ध्यान 
रफखे कि कषाय कम हो और हृदय स्वच्छ रहे। ऐसी 
परिणति रखते रखते फोई समय ऐसा था जाना निश्चित 
है कि मूल रूभ्यक्‍्त्व का विकाश आत्मा में हो जायगा 
और यथार्थ सद्ज्ञान भी स्थिर हो जायगा परन्तु यह भी 
हमारी सावधानी पर ही निभ्चर हैं। यदि हम अपने नित्य 
करस्में में सदुज्ञान का पिचार छोड़ देंगी तो अवश्य कुछ 
खराबी कर बेठेंगी | हमारा रूस्यऋत्व ध्वायिक नहीं है, और 
न छान ही क्षायिक है| जे कुछ है या होने की संभावना है 
चह सब हमारी सावधानी पर हो निर्भर है। 

बहिनो | जितनी पुस्तक पढ़ो, सब में से संदुजश्ञान ही 
सार निकांलो । ऐसी पुस्तकों पढ़ो जो विष्यात छातबियों 


श्र निवन्ध-रत्नमाला | 


की बनाई हों वा ज्ञिनमें स्वच्छता, पवित्रता सिशलानेधाली 
बातें हों। इनसे विपरीत जे कुछान की पुस्तकें हैं उनको 
पढ़कर अपना मस्तिष्क व्यर्थ भन्दा मत करो। इसी 
प्रकार पुत्र-पुन्नियों के भी ऐसे दी स्थान पर विद्याध्ययन 
फराओ जहाँ सदुशञान की चृद्धि द्ो त्तोत्रादि का पाठ बिना 
अथ समझे कण्ठस्थ मत फरो | स्तुतियों का स्पए भाषार्थ 
हृवयड्भूम कर लेने पर सदुणान को घृद्धि में सहायता मिलती 
है। धर्योकि जिस स्वाध्याय से अपने सदज्ञान फी कुछ 
चुद्धि न हुई तो घद् स्वाध्याय फेंघछ नाम-मात्र फाही 
हैं। बतेमान में हमारी बहिनें करठाश्र स्तुति-पाठ करके 
खंतुए हो ज्ञाती हैं, परन्तु ऐला बारता ठोक नहीं है। 
प्रत्येक कार्य में सदुज्ञान का पिद्यार रखना उचित है । एक 
भ काय्ये के दृश बीस मनुष्य मिलकर प्रारंभ फरते हैं, 
उस समय सब द्वी एक से दोणते हैं परन्तु जब कुछ दिन 
दीत जाघे हें लव भरानी पिखक जाते हैं, भौर सदुशानी दी 
स्थिर रद सकते है। विधा सदृर्णाम के शितने योग्य कार्थ्य 
एँ उस में एक को सी गोच पद्मो वीं दो सकती | अत एव, 
जितने मियम, प्रतिभा, खुधार भादि ह' सथ के प्रथम धमारे 
ग्रन्तरंस में सदणान का पिफाश होधा परमावश्यक ६ | 
चगरती सम्राञ में संस्था नही खुब्नी, भाए जी सली 
भी हे उनकी शब्रस्था ठोछ नहीं रदूती, नष्ट दो जाती है 


थ्प् 
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इसका मुख्य कारण सदज्ञान का अभाव ही है | ज़गद जगह 
धर्मोपदैश होते हैं, कुरीतियों के निधारणार्थ अनेक व्याख्यान 
होते हें, परन्तु असर नहीं होता, कुचालें कम्त नहीं दोतीं। 
इन बातों का कारण दमारा ज्ञानासाव दी है । 

बहिनो, इस सद॒श्ञान के अप्ताव से अनन्त काल से दस 
लोग भव-प्रमण कर रहीं हैं। अब इसको अहण करना नितान्‍्त 
आवश्यक है | सद्ज्ञान फी चृद्धिके लिये हम के विद्याव्ययन 
का अनुराग बढ़ाना चाहिये। भलीसभांति पढ़ने-लिखने फी 
योग्यता न द्वोने से उत्तमोत्तम पुस्तको का स्वाध्याय नहीं दो 
सकता और न उनका अर्थ ज्ञाना जा सकता है। इसलिये 
प्रत्येक वहिन को चाहिए. कि दो चार वर्ष परिश्रम करके 
मातुभाषा पढ़ने लिखने का अभ्यास अचएय करनलें | चतंमान 
में घर घर में बहिनें साधारण लिखना पढ़ना जानमे 
लगी हैँ । परन्तु सदुज्ञान फी चृद्धिके लिये यत्न नहीं करतीं | 
बिना निरन्तर प्रयत्ञ फे' चुद्धि का विकाश नहीं द्ोता 
ओर इसी लिए यथार्थ उन्नति भी नहीं दो लकती। 

स्री-संसार में दिय्या की वृद्धि के लिये दिनोंदिन छोम 
डपाय सोच रहे है' | परन्तु अस्ती तक कृतकार्य बहुत कम 
लाग हुए हैं। अतएव, अब स्त्रियों को सथयं सी कुछ यत्र 
करना चाहिये और फिसी भी उन्नति के काय्य के परारंस में 
सदुशान का विचार कर लेना चाहिये | 


सदव्यवहार । 
“ने छतता 
दृष्यचद्दार भर्थात्‌ अच्छा बर्ताव 
मन्नुष्य माऊ के क्ीवन का अलंकार 
है। यही पत्र और यश पैदा 
करनजे में भद्ुत सहायता देमेगाला 
साथी है | यदी वादप्रावक्ा, 
जवानी और छुढापे मे निरब्वर 
सचा करनेधाला मित्र है। यह्ती 
मनुष्य के उच्च भौरव दे सदाता हैं और यही चिचा उयाजन 
छरने में धरधान सहायक है । 
विना सदुव्यबदार सीखे कोई भनुप्प उन्नति यहीं ऋर 
सकता। पूर्वकाछ में शारतबर्ग के स्त्री पुरप्र भोर वाखक- 
युचा सब अपने अपने कप्तंव्य पर चलना जानते थ्रे । घाटे 
विधाशिक्षा उस समय में भाजकलछ की शिक्षा शोर तरद 
की हीनाधिक रही हो परन्तु स्वच्छ ध्यवद्वर सार्ममृप्ति 
पर अब से कहीं भपिक था | 
, चर्तमान समय में इससे उछटा ही दीखता 3ै। इमारी 
स्री समाज तो इससे दिःकर धबन्‍आाव सी होती जाती है । 
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घर घर में फूट, घेर, विरोध, द्वोष ईर्ष्या फैल रंही है ।इससे 
हमारा ही नहीं किन्तु हमारी सनन्‍्तान का भी नाश हो रहा 
है। जिस देश में, जिस जाति मे बालकों को सदुव्यवहार 
की शिक्षा अच्छी तरद्द दी ज्ञाती है उस देश और जाति के 
बालक अपने जीवन निर्वाह का आदश-पथ अपने आप 
दूंढ़ छेते हैं। अच्छे बर्ताव से उन्हे सब जगह हर तरह 
की सुविधा दोती है। देश विदेश मे जाकर पढने में 
' और व्यापार करने में उनको यथेच्छ सुमीता होता है तथा 
खब जगह उनका मान भी होता है। 
सदृव्यचहाए की शिक्षा कोई चाहे कि रास्ता चलते 
मिल जाय, देश चिदेशों में दौड़रे से प्राप्त दो जाय तो, ऐसा 
हो ही नदी सकता। इसफे लिये खुयोग्य माता, खुयोग्य 
पिता, और आदशें शुरु की ज़रूरत हैं । जेले विज्ञान 
सीखने में केचछ भाषण छझुनने से ही काम चहीं चलता वरन्‌ 
कुछ बैश्ञानिक क्रिया का भी निरीक्षण करना पड़ता. है 
उसी तग्ह सद्व्यवहार भी फेचलछ उपदेश झुनने, पुरुतक 
पढ़ने या देखने से नहीं आता वरन इसके लिये पवित्र क्रिया 
सीखने की ज़रूरत हैं। यह सलद्व्यचह्ार की क्रिया बचपन 
से याची माता की गोद्‌ में से दी प्राप्त होने पर तरुणावखा | 
में पूरा पूरा फल दे खकती है, अन्यधा नहीं।, अतएव भार- 
तीय बहिनो को चाहिये कि पहले वे स्वय॑ छद्व्यवहारं का 
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पूरा पूरा ज्ञान धाप्त करें ओर फिर अपनी सन्‍्तान को उसी 
रास्ते पर चलाने को चेष्टा करें | /भाज फल के भारतीय 
नवयुचक जआांठ दूल चर्ष परिध्रम कर के थी० ए० की 
दिआ्री प्राप्त करके दुनियाँ के सब कामों में चंतुर बनने का 
दावा करते है। परन्तु इनमें ले सदुब्यधद्दारी दोना किसी 
विरले के ही भाग्य में चदा दाता है। इसका उदाद्वरण 
देखा जाय तो प्रत्यक्ष सब जयह मौजूद है। एक विद्यालय 
में ही देश्षिए, प्रेजुएट से छैकर छोटी छोटो कक्षाओं के 
अध्यापकों तक, प्राय: सभी; आपस की फूट से भरे रहते 
हैं। इसी तरद विधाथों भी मनमाने आचरण में मस्त 
रदते हैं। पक घर में देखिये, पढ़ालिषा पुत्र भी अपनों 
माता से थसम्य वर्वाब फरता दीक्षवा है। पति-पत्नियों 
में मन-मुठटाच नज़र आता है। धश्यों के शरीर मदामलिन 
दीखते हैं । इन सब का फारण खद्व्यवद्धार को ऐीनता 
है। भतएव प्रत्येक घदिन व दनन्‍्धघु का चाहिए कि ये अच्छे 
धर्ताव में बालकों की रुचि बढ़ायें । जन्म से बच्चे के 
उठने में, चने में, एँलने में भच्छे भच्छे ढडू सिखायें। एफ 
दूखरे के साथ सद्दानुमूति फरमे की भादत डाडे भीर 
उनको उदारता के साथ काम करने की शिक्षा दें। बूरोप 
झादि दैशों में बढ़त ही छोटे छोटे ट्यों फे लिए शालाएं: 
घसी हैं। उन में बालकों को अनुतवी व्यापक पेंघरड 
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खत्चा बर्ताव करना ही सिखाते ह। उन देशों में अच्छे 
बर्ताव का पढ़ने से भी अधिक मान है। भारत में अमी 
ऐसी शालाएँ नहीं हैं। यहाँ प्रत्येक माता की गोद में ही 
शिक्षालय दोना चाहिए। | यह तभी हो खकता है जब 
डमारी बहिनें स्वयं चिदुषी बनें और पढ़ना लिखना सी 
अपना मुख्य काम समझे । घचहिनो] हमको पुरुषों से भी 
विशेष विद्या-लाभ के साथ सदुव्यवद्दार सीखना चाहिए। 
शष्द्र की चागडोर वास्तव मे हम लोगों के हाथों में है. बड़े 
बड़े राष्ट्रों के निर्माता हमारी ही गे।द मे बनते और बिगड़ते 
है" । भारत के कल्याण के लिये यह परम भावश्यक है' 
कि हम सब छुशिक्षा प्राप्त करें और भारत का मुष्त 
लज्ज्चल करनेवाले पुत्र-रत्नो के पैदा करें। 





आत्म पदाथ । 
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9] सार में दो चस्तुएँ हैं । एक नोच, 
) एक भज्जीव | तीनों छोकों में जो 
जो लीजें नज़र आती हैं, जा कुछ 
भी खेल दीजता है, चद सब इन 
दोनों का ही हैं। सब मतों में 
किसी थे किसी हंग से जीव 
सज्ञीव तत्वों का चर्णव किया गया है। नथा भाजफल 
भी घेशानिफ छोाग साइन्स ( विज्ञान, ) द्वारा तर तरद के 
आधिष्कार निकाल रहे हैं। वह सब इन्द्ीं तरवों फी 
हालत जान जाय कर निकाल रहे हैं । हमारे जैनाचार्य 
इन तत्वों को अलाधारण रुप से जानते थे। उनकी 
शानद्वष्टि इतती सूक्ष्म थी कि जो एक पुदुछ के परमाणु 
( ऐसा टुकड़ा जिसका टुकड़ा करिर न हो सम्ै--उससे 
लेकर बड़े सारी परमाणुओं का हेर, मद्ास्कंध ) तक 
को, धर्माधमें; आकाश, फाछादि समस्त द्वस्य अट्टरय 
पदार्थों को तथा नरकवासी आत्मा से लेरर 
मोक्ष तक के जीदों की हानदन को जानते मे । उसी 
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के अछुसार अपने भ्र'थों में इन तत्वों का इतना उस्लेज् 
पाया जादा है कि (जिससे आज वक्ष भो चारों अनुयोग 
रूपी# भंडार भरा हैं। यदि निष्पक्ष हिकर देखा जाय दो 
सब जीवों के दुनियां की सब चीज़ों का ठीक ठीक दाल 
बतानेचाला जैन धर्म है। इसमे भात्म-द्व्य ( कारम- 
पदार्थ )का कथन पीला फलाधारण किया गया है उसके 
दृष्याजुयेग के प्रन्थ बाँचनेचाले हो जान सजते हैं। अपनों 
पाठिका चद्विनों के दिताथे हम सी यहाँ पर छिंचित्‌ छिल्नने 
का यत्न परती हैं। 

जीव--...जिसमें जैनन्य गुण सदेव जिद्यमान रहे 
और जे तीनों काछों में सांखारिक अचण्या में, कम से कम 
चार प्राणों ( स्पश इन्द्रिय, काय-बरू, श्वासोच्छुवास, मायु ) 
ले तथा अधिक से अधिक दश प्राणों से ( ५ इन्द्िय-सुपशे 
रसना, ध्वाण, चक्षू, श्रोत्र, तीन बछू-ऋायबवल, वंचनवलछ, 
मनेवल, श्वासोच्छचाल और जायु ) जीता रद्दता है, 
जिसका कभी नाश नहीं देता; पर्याय बद्छती रदती है । 


& चारों घनुयोगर-चारों तरह के शाख--१ प्रथमानुयोग, जिस में 
पौराणिक कथायें होती हैं। करणानुपरोग, जिसमें लेक का कथन हो। 
चरणानुयोग जिसमे चरित का चर्णनहो। ह5्रव्यानुपोग, जिसोंमें दब्यों 
का झपन हो | 
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जीव नवीन यनता नहीं, सदा से है जीर सदा जीवराशि + 
में रहेगा। गति की अपेक्षा जीव के मुख्य चार भेद हैं-- 
महुष्य, पशु, देव जोर नारकी तथा ज्ञान की अपेक्षा मुख्य 
तीनभेद्‌ हैं बद्दरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा। 
वहिरात्मा+-सांसारिक अवस्था में ज्द यह जीच धिप- 
थापभोगों में फैंसकर भपने के भूछ जाता हैं और देह को 
ही अपना समझता रहना है उस हालत में बहिरात्मा को 
संसार में दिनरात बहुत दुःख भोगना पड़ता है । क्योंकि 
घुनियां की सब वम्तुओं के नाश के देख घह अपना इतना 
शुकलान समध्दता है माना अपने भात्मा में से कुछ भंश 
कम दे गया। इसो से निरन्तर कप्ट भागता है भौर 
घढ़े भारी कर्मों कां संचय करता है। जिसका फल फिर 
खागामी जक्षन्म में सागना पड़ता है। छुनियां को सब चीजें 
अपने अपने परिणमन्र ६ से परिणमती हैं । (भ्पना फाल 
पाकर उपजती हैं भोर समय पूरा दो जाने पर नए हो 
जाती है! | ) पर वही बहिरात्मा जीव यद चादता है कि 


'जवदकगककीिनकर, 





+4 जीव राशिन्न्समप््त जीयों का समूह । 

ब६ बहिरात्मा-जिस प्राणी को भात्मा भोर मगर का भेद मालूम 
नद्ेता है 

है परिणमन रवस्तुभों को एक भरयों से दूसरी मकाथा का 
होना । 
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मेरे मंच के अनुकूल जगत्‌ की सब चीजें उपज और विनर 
परन्तु संसार में यह हैा।ना असम्भव है। बस, इसी परिणति 
से + बहिरात्मा दूशा में छुःख की बहुतायत है । बहिरात्मा 
जीच जप, तप, दूनादि जे। कुछ' करता है थे भी उलठे 
फल को देनेचाले होते हैं यात्री सांसारिक चोज्ों के देने- 
वाले होते हैं, मोक्ष के नहीं। यद्द बहिरात्मद्शा सब तरह 
छोड़ने योग्य हैं। अन्तरात्मा हाना योग्य है। 

खंसारी जीव अनादि काल से बहिरात्म-दशा में पड़े 
हैं। किसी समय किसो जीच के कर्मो' का उदय मन्द 
होता है, तब पापकर्म से डर कर घ॒र्म की तरफ़ परिणति 
' झुकती है, तब किसी सद्‌शुरू के उपदेश द्वारा आत्म-स्वभाच 
का हाल ज्ञानकर उसमें अशूद भक्ति और विश्वास 
है। जाता है, यही सम्यग्द्रोन+है और इसी दशा में जीव के 
अन्‍न्तरात्मा कहते हैं। यह अन्तरात्मा सांसारिक सब 
चीज़ों को पहले से अब और ही तरद्द से जानता है। सिवा 
आत्मा के और सब चीज़ों के अपने से सित्न समझ६ कर 
उन में राग-द्ष बहुत हलका हल्का कश्तः रहता है। 
पहले ज्ञिस शरीर ओर घनधान्यादि का नाश देख विकल 
होकर अपना द्वी नाश मानता थां अब यह श्रम उसका 


'ै परिणति ८ स्वभाव | 
के. सम्यग्दशन > आप्तमाषित तत्त्वों का अटल विश्वास | 
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मिंट गया और अन्तरात्मा अवणा में रहकर सब दोज़ों को 
पृथक भाव से देखता हुआ दृष-विषाद के अवसर पर 
शान्‍न्त रहता है। जिस तरह कोई भेला मनुष्य जल मिला 
हुआ दूध लेकर वर्ग र जाने पी लेता था इस कारण न ते 
उसका शरीर पुष्ठ होता था और न छुथा मिथती थी। एक 
दिन भाग्यवश किसी चतुर मनुष्य के बताने पर व जल- 
मिश्रित दूध का भेद जान यथा और शुद्ध दूध की तलाश 
छरके उस फे पीने लगा, जिससे क्षघा सी मिल्‍ने लगी 
और शरीर भी हुए पु. ही गवा। इसो वरद झन्‍्तरात्मा 
अन्य सब दब्यों से अपना भेद सममः कर अन्तिम कदपाण 
करने लगता है। बदिरात्मा-दशा के छोड कर सम्यक 
दर्शन के प्राप्त होते ही चौथा शुणघ्वान धाप्त दे जाता है । 
उसी समय ले लेकर चारटवें सुणश्यानक तक जीव की भग्त- 
रात्मा खंशा रहती है, जिसके तीय भेद हैं। चौथे गुण- 


"कमर 





नजीब शत 





सिननलसक- 


४६ बारदवाँ गुणस्थान  गुणस््यान संसारी जीषों के भागों को 
करते हैं। इसके १४ दर्ज हें; जैसे जेते विशुउता बड़नी जाती है, 
4 घटते जाते है'। नाम--मिव्याल-साश्ाइन-मिश्र-मबिरित, देश- 

प्रत, अमत-संसय, अप्रमतम्ेयत, भपूर्व करण, प्गिधयकरणा, सुक्षममाम्प- 
राय, उपत्ान्त-यपाग, छीएक्ष्पाण, सयोगकरदगी, भगोगकेगशी, चीन 

दयाय भारहपों हैं! 


आत्मपदार्थ । २७ 


स्थान घाला अब्ती + जघन्य, अणुन्नती ग' श्रावक मध्यम, 
ओर भद्दाप्नती ६ उत्क8 भन्‍्तरात्मा-हैं। प्रथम अवस्था में 
अन्तरात्मा की यह उत्कृष्ट अभिलाषा रहती है कि हम 
ज्ञानावर्णी ज्ञे ज्ञान को रोके दशनावर्णी जा दशंन 
के शेक्े; मेहनीय जे माह पंदा फरे ( आत्म द्वष्य ले 
छुदी चीज्-ों में रमण केरे) ;अन्तराय, जा अनंत खुप्त 
वीयदि में विप्न करे, नाम जिससे शरोर की रचना हो, 
गोत्र जे। नीचे ऊँचे गोत्र में पैदा करे; आयु जे संखार 


में सित रकखे ; वेदनी जै दुनिर्यां की चीज़ों के द्वारा 
खुख छुःख अनुभव कराचवे, इन आठों कर्मों का नाश करके 
मोक्ष छुख को प्राप्त करे। इस कारण उत्तरोचर उम्र से उत्र 
तप करता है, ओर ऋरमशः चिशुद्धता के घढ़ा कर बार- 
हवें शुणस्वान का आश्रय करता है। 


+ , भव्रती - जो नियम रूप से द्विसा, चोरी, भूठ, अत्रढ्म, परिगरह 
कात्यागीन हो। 

१ अणज़ती > जो हिंसा, चोरी, मूठ, भन्रह्म, परिग्रह का एक 
देशीय त्यागी हो । | है 

६ महात्रती ८ जो संपूर्ण पापों का त्यागी हो। रे 


परमात्मा । 


जिख समय बारहवे' गुणस्थान में यद भात्मा ४ घांतिया 
कर्मोंक को नए्ट कर देता हैं, तत्काल तेरवे' शुणजान पर 
जाकर अरहन्त + पद्‌वी को धाप्त कर सकल परमात्मा हो 
जाता है। चार कर्मों के नाश से चार शुण भनन्‍्त छान, 
अनन्त द्शन, अनन्त सुख, अनन्त चीय॑ प्रकट होते है। इस 
परमात्मा के राग हं पादि शत्रु जड़ मूल से उसड़ गये हैं। 
नक्षुधा है, न ठूषा, अठारदद दोषों में से कोई नहीं हैं। 
संसार की जितनी घाधाएँ हेँ उन सब का शेष हो गया है। 
लोक थलोक ४; प्रत्यक्ष दीख रहा है। जिस शान के बढ़ाने 
में भद्र मनुष्य जन्म सर प्रयत्ल करता है परन्तु तघ भी साशा 
पृण नहीं दो पाती, वे सब कामनायें यहाँ ठंडी धो गई हैं। 
हु: का अंत कर निजानंद सुछ में भरदन्तात्मा मम दे | थे 


फाक०क 2०-कक-क 'अक । 





ह घालियाकम न्‍+ झानावर्णी, दशनावगी, मोहिनी, भन्तराय ये चारों 
मर्म भात्मा के भसली यु्गों का पात करते हैं | 

| झरदनत+जिस भात्मा के चार कर्मों फा नाव दो गया हो भर 
भनन्तज्ञान ( स्वज्यना, भनन्तद्ग न, झनन्तछुण, भनस्तप्रीय ) प्रकट 
हुमा दो । 
४ लोग्भलोक-तोक यद है जदी तक भौर पौच उध्य भी पादे 
कार्य] इसके बाद केवल झ्ाकाश दे, उसको अगोफ कहते हैं | 


स्‍बन्‍क-क०- कक करवाना गकके कि जटजघ करी... न 


परमात्मा | २६ 


खब अन्तरंग लक्ष्मी और सप्रवशरण॥३ की बाह्य लक्ष्मी 
इस सकल परमात्मा के प्राप्त होती हैं वर्दां बारह सभा के 
मध्य में गंधकुटी# पर सिंहासन में विराजमान हो कर 
दिव्यध्वनि |' द्वारा उपदेश देते हैं, जिससे अमेक भव्य जीवों 
का परम कल्याण होता है। तथा उसी ध्वनि फे अनुसार 
गणधर देव द्वादशाड़ः ( शास्त्र ) रचना करते हैं, जो जिन- 
वाणी परंपरा आज़ तक हमारा कद्याण कर रही है। जब 
आयु कर्म की स्थिति बहुत कम रह जाती है, तव समव- 
शरण की रचना उठ जाती है और अवशेष ४ अधघातिया 
कर्मों को नाश कर एक समय में अरहन्त आत्मा सिद्ध 
शिला पर पहुँच जाते हैं, गर्थाव माक्ष हो जाती है। 

मोक्ष होने के पश्चात्‌ इनके निकल परमात्मा कहते हैं 
यानी कलछ--शरीर से रहित निकल परमात्मा है । 

इस मोक्ष स्थान में बाधा-रधित, अविनाशी;, अनन्त 

6 समवशरण--ठस सभा का नाम दै जिसमें तीथ कर अरहन्त देव 
उपदेश देते दे | 

$# गन्धकुटी-समवशरण (सभा) के बीच में ऊँचे पर एकवेदी 
( चबूतरा ) सिंहासन, छत्त, चामर आदि सहित रहती दे, उसी पर 
अन्‍्तरिक्ता में विराजमान होकर भगवान उपदेश करते दै । 

]' दिव्यप्वनि-अरहन्त भगवान्‌ की भाषा। यह भेध की गजन 
के समान अनक्तरात्मक हेाती दे । इसको सव जीव भपतनो अपनी भाषा 
में समझ जाते हैं। 


से ० निवन्ध-रत्नमाला | 


अकथनीय झुख है! । 
इसका चर्णन करना छद्नस्थ मनुष्य की सामथ्य से 
बिलकुल द्वी बाहर है। यद्द सुख अनुपम्र एक दी है यथा-- 
एकमेव हि तत्‌ साध्यं, विपदामापदापदपू । 
अपदान्येव भासत्ते, पदान्यन्यानि यत्‌ पुरः ॥ 
भमिनियों | एक माक्ष-छुख ही ऐला सुख है. जिसको 
किसी न किसी रुप में तीनों लोक के संसारी जीच चादर 
रहे है। 
चाहे राजा हो, चक्रवर्ता हो, सब को छुछ न कुछ 
इच्छा चिद्यमान रहती है कि जब तक मोक्ष नहीं होगी, 
जपना पू् खुख नहीं मिक्रेया और न भाकुछता मिटेगी । 
दम छोगों कै डचित है कि बहिरात्मद्शा को छोडकर 
गन्‍्तरात्मा बनें और परमात्म-पद्‌ पाने फा शंपत्यानुसार 
यहा घरें। आलूस्य में पड़े रहना उचित नहीं है-- 
महुष्य-जना का समय बहुत न्‍्यून &ै। इसमें सूदपर- 
छत करना दी अपना फर्तध्य है। ट 
क्षणप त्व चदन्त्यायों. घटी घातेव भृभुताम्‌ । 
फ्रियतामालानों श्रेयो, . गतेय॑ नागमिष्यति ॥ 
अर्थात्‌ु-घढ़ी में जो घल्टे एक फे बाद एक चजते दें थे 
मानों कदते मै कि अपना कल्याण छददीं करो धवीती हुई 
घटी फ़िर नद्दीं भायेगी। 


स्वावऊम्बन । 
प््रडल 4६ 


| चलस्बन मनुष्य में अवश्य हाना 
चाहिये। जिख व्यक्ति में यह सुण 
नहीं होता चद कदापि छुख ओर 
शान्ति का पात्र नहीं हो सकता। 
ययवि प्रमात्मक द्वष्टि से प्रत्येच: 
मनुष्य को अपना सद्दारा दोखतो 
है, प्रत्येक मनुष्प एक दूलरे का 
अनदाता बनता है, णक्त दूसरे के आश्रम से रद कर खुख 
हुःखो का अनुभव करता है; परन्तु चास्तत् में वियार कर 
के देखा जाय तो मनुप्य के खुल दुख का सूल कारण उसके 
स्वाचलश्बन पर ही निर्भर है ॥ 

/अपने पैरो के बल खड़ा रद्दना; अपने आप के भी एक 
संसार-संभा का समासदु समम्ना ही स्वावरूस्थन है।) 
इसके विपरीत कायर रहना, प्रत्येक काय्य मे पराक्षय 
ढूंढ़ना स्वाचलस्वन नहीं है। जिस जाति में, जिस कुटुर्् 
मे, जिसे घर में इसका जितना ही प्रचार है उतना हो 
आनन्द का सद्चथार है, और ज्ञितता जदाँ न्ाँ हास है 





शेर निबन्ध-रत्नमाला | 


उतना दी हु'ष् का धाहुर्भाव है | 

प्रायः हमारी स्री-समाज्ञ में इसकी खासी कमी पाई 
जादी है। हमारी बहिनें साचती हैं कि स्त्रियों के भवला 
कहते है, फिर हममें घछ कहाँ से आया, हममे अपने भले- 
घुरे सोचने की शक्ति कहाँ से भाई, हम लोग एुनिययाँ में कुछ 
नहीं कर सकतीं इत्यादि २ चिचारों से स्थावलम्वन को 
पास नहीं आने देतो हैं। नच मद्दीनी घोर कष्ट सदहकर 
जिस सनन्‍्तान को उत्पन्न करती हैं, कुछ दिनों में उलीसे 
मिट्टकी खा सा कर अपना समय व्यतीत करती हैं । जिस 
सन्‍्तान से नामचरी क्री आशा रखती थीं उसीके दुगुण 
छुप्चाप बेठी बेटी देसती रहती हैं। जिस पुत्रवधू को 
देखने की लालला घर्षों से लगी थी, जिसके चिचाह में 
चन-मन-घन लगाकर दिन रात परिश्रम किया था घही 
स्रीधी गालियाँ देवी है। जिस घत को पति तथा अपने आप 
ने भति कष्ट से सश्थय किया था उसीका छुसु्पयाग प्रत्यक्ष 
देव देख फर जलती रद्दनी हैं| ये सब द्वालतें क्यों हुई' ! 
यथेष्ठ भानन्‌ क्‍यों नहीं. मिला ! इसका उत्तर या कारण 
यहीं हैं कि उन यदिनों ने अपने को कुछ न समझा, अपना 
कर्तव्यन्पालन नहीं किया । इसी फारण यह दुदेशा हुई । 

यदि स्वयं विद्याभ्यास कर बिदुपी घनतीं तथा समनन्‍्तान 
पराएग का मार्ग ज्ञानी ते अवनतों सत्तत को मो खुशिक्षित 


स्वावल्लम्बन | , शेर 


चना खकतों, तब उपयुक्त कष्ठों के स्थान में शून्य रह 
जाता और सुख की तृद्धि होती । 
चतंमान में ल्वी-समाज की उन्नति में पुरुष-गण ते 
उदासीन है दी रहे हैं, परन्तु ,डनसे चतुगुण दृताश हम 
स्तियाँ भी है। गई हैं । स्वाचलम्बन के अभाव से साहस 
ऐसा कम है। गया है कि किली सो महत्व के काम पर 
दृष्टि नहीं जाती । यदि कोई विषय सम्पुख उपण्यित हुआ 
भी तो पुरुषों का मुंह ताकने री । उन्हीं से सब निबदेश 
करवा लिया गया । रुदयं हिलने की आवश्यकता नहीं | 
चस, इसी तरह यदि स्वामी, भाई, पिता जे कोई घर में 
कमाऊ हुआ उसकी आई खराबी । पर्योकि जितनी मी त्ियाँ 
हैं' वे सब मिलकर द्रव्य का छुरुपयेग करने लग जाती 
है'। यदि किसी विपकत्ति का सामना करना पड़ा तब ते 
कट्दना ही क्‍या है, धन, धस्मे सब कानाश कर बेठती हैं", 
ज़रा भी निरायरूस्ब रहना कठिन दर देती हैं। यदि कुटुरुष 
में पिता, पुत्र, पति आदि छोगों को अधकाश कम रहा या 
सिदेश रहना हुआ, अथवा दुर्भाग्य से मरण द्वो गया तो 
बदमाश सुण्डों की सेज्य वनजाती हैं | कोई साधु बन 
कर, कोई ओभ्का बन कर और कोई धघन्वन्तरि चेध्य बन कर 
ठग लेता हैं। यहाँ तक कि सर्वस्व गँचा कर, दीन द्वीना 
हाकर, संसार-यात्रा पूरी करती है । परन्तु, बह्ििनी ! पूर्व 


२० निबन्ध रलमाला | 


'क्वाल में हमारी यह अव्खा नहीं थी तथा समय समाज -में 
चर्तमान में सी यह दशा नहीं' है। प्रोचोन ग्रन्थों में कितनी 
'पंवदुपी और चीरोहुना स्तियों के जीचन चरित्र लिखे हैं। 
' उनके महत्व पूर्ण कार्य्यों से स्पष्ट प्रकट दोता है कि 
' उस समय रत्रि्याँ पुरुषों के समान ही पढ़ी-लिणी 
और कर्तग्यपरायणा होती थीं। . थे गृह प्रन्‍न्ध करती 
थीं. मचउछी तग्ह अतिथि सत्कार भी करती थीं तथा 
अपनी संन्तान के भी रुचय॑ ही खुशिक्षित बनाने का 
भार सिर पर छेती थीं। अरद्धौड्धिती शब्द के भी साथेक 
करती थीं यानी पति के सम्पूर्ण कार्य्य्रों में आाधी सहायता 
देती रहतीथी और अन्त में भार्यिका फे शत धारण पर 
सभाधिमरण कर स्वर्गगा मिनी होती धीं। एक सीता जी 
के दी देखिए' जिनका कि नाम सारे भारत में प्रति मनुष्य पे 
हुदय में अद्धित है, कैसी थीं। भपने दोनों पुत्रों के असद्वाया 
होने पर भी कितना याग्य चताया था, राबण छे य्दों 
कितने कंपं का सामना किल घीरता से किया था तथा 
'अन्त में उम्र तप कर लेलदवे' स्वर्ग का: छुख प्राप्त किया 
'शा। प्रिय पाठिका बदियों | आज भी बढ़ी भारतवर्पे है, उसी 
'घर्म का भवर्म्वत है, उन्हीं महती देवियों के कुछ में जन्म 
लिया है; फिर इतनी कायरसा करनी उच्चित नहीं हैं। 
'अंद्धिने कहती हैं. कि सर्व फलि-काल है, अब का समय 
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पहला सा नहीं रहा । अब के संहनन पहले से नहीं रहें। 
परन्तु, बदिनों | यह सत्य है। | जे कुछ हुआ है या होगा 
'बह र्वारे संसार के लिये दी हिगा। ज़रा. विचार करके 
दैलिये, क्‍या पश्चम कालका प्रकेष से प्रकारेण झोसमाज 
पर ही है? 'फ्या यद्द काल.सब तरद्द से स्लोलमाज के द्वी 
हाथ-पेर ताड़ता हुआ आया है ? क्या पुरुषों को बी० ८०, 
एम० ए० पास करने को शक्ति प्रदान करता है तथा 
करोड़ो रुपये कमाने का मार्ग दिखलछाता है और त्रह्मदारी 
बनने योग्य ज्ञान की प्राप्ति सी करने देता है, सब कुछ करने 
देता हैं, द्रव्य क्षेत्र के अचुलार किसो विषय में बाधा नहीं 
डालता; परन्तु स्त्रियों को ही प्रत्येक कायप मे रोकता है ? 
'यह पश्चम फाल का विचित्र जाल है | बहिनो, यह बेचारे 
कलिकाल के सिर ब्यरथे ही का देषषारोपण हैं। प्रकृति की 
हृष्टि में ्ली पुरुष सवंही अपने अपने योग्य एकसे हैं । सब 
ही निरन्तराय.कार्यक्षेत्र में काये कर सकते हैं | सब॒द्दी पुण्य 
पापों का सश्यय कर सकते हैं। यद्द बनावरटी प्रपश्च दमारी 
बहिनों का हो है कि काल के खिर थोष कर चुप बेटी 
रहती हैं, दाथ नहीं हिलातीं, न स्वयं पढ़तीं और न अपनी 
कन्या तथा बहुओं के पढ़ने देतीं या.न किसी उपयोगो 
कार्य मे भाग लेती हैं। ,.. *' " * 

प्रिय बहिनो,अब ऐसी अवण्या में समय व्यतीत-करनेसे 


रेड निबन्ध-रलमाला | 


काम नहीं चलेगा । हम को भी स्वावलूम्घन का सहारा 
लेना चाहिये। ख्री-पर्य्याय यद्यपि पुरष-पय्यौय की अपेक्षा 
निक्षष्ट है, तो भी अन्य छातों करोड़ों पशु-पथ्यायों की 
अपेक्षा अति उच्च है। अनन्त संसार की चतुगतियों में 
मतुप्य-्गति ही कह्याण का द्वार है। दोनों को अपना 
छपना करक्तेंब्य-पालछव करना चाहिए | 

देव-गति में छुख इतना है कि शात्मा संयम, नियम 
ओर स्वपरोएकार नहीं कर' सकता, सुख में ही लचलीन 
रखता है। 

नरक में दुल्न इतना है कि विफदता के कारण कुछ 
नहीं हो सकता तड़फने तडफने समय चला जाता है 

पशुन्यति में शान की मन्दृता रहती है भौर इसमें 
मैयोपादेय फे ध्वान यिना कुछ नदी कर सकता | 

एक सानव-जीवन हो कर्म-साथत का क्षेत्र है। इस 
जगह आकर पेकार समय नहीं साया स्रादिए । एक एुक 
स्षण अप्ृत्य है। गया समय फिर हाध न आधे, छूटो 
है। लटनदारे'। यह सत्य हैं । जे सगय चम्या गया फिर 
चह नहीं भा सकता। 

हमारी बदिनों दे। चाहिए कि सबसे प्रथम हापने 'ो 
विद्यालाम की ओर भुकावे। जिस तरह दो सके विद्या 
पढ़ें, भपनी ध्रुत्रियों के उच्च विद्या पदागे का टूट संकत्य करें 
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हिस्मत करके सेचाकाय्य में पदार्पण करना चाहिए। जिस 
काय्य को सब मनुष्य कर सकते हैं उसे हम क्यों न कर 
सकेगी ? अवश्य कर सक्केंगी । ' ऐसा विचार कर झुछूत 
करने में किसी के न दिचकना चाहिये। ' सुदृढ़ दोकर 
कुरीतियों के जाति से मिकाल दो, अपने भापे से काम छे। 
परिश्रम करके खुझुणों का संचय करे | 

समाजनेता कितना ही उद्योग करे प्रत्येक घर में 
प्रकाश नदीं पहुँचा सकते । परच्तु यदि प्रत्येक घर की 
महिला स्वयं पढ़ने का संकहप कर छे', कुरीतियों को छोड़ 
है' ते सहज में सारे भारत का कल्याण हो सकता हैं। 

बदहिनों, अपने आप को खुघारना कुछ मुश्किल नहीं 
है । सेकड़ों ऐसे महान, व्यक्ति दै' जे। छाण्ों का उद्धार करते 
हैं'। फिर हम छोगो को अपनी खनन्‍्तान का छुधार करना, 
स्वयं ज्ञान सस्पादन करना क्‍या कठिन है। जब तक 
आलस्य करते है' तभी तक गढ़े मे पडे हैं, यदि उद्योग करे 
तो कुछ भी असाध्य नहों है। मलुष्प उद्योग से दी कर्मो 
के काट कर मोक्ष प्राप्त करता है। सभ्य मनुष्य के 
चाहिए कि ड््योग मे शिथिलून रहे, जे उद्योगशील हैं 
उनका पुरुषाथ बुढ़ापे में भी नहीं थकता। बराबर क्रमशः 
बाह्यकाल मे. विद्याध्यास, युवावस्था में नीति-शिक्षा 
और दृद्धाचखा में आत्मध्यान करते ऋऊरते बीतता है । 


न 6 । 
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उन्हीं के समाधिमरण भी मिलता है। और जे हमारी 
चहिनें तकिये के सहारे पड़ी पड़ी जीचन व्यतीत करती हैं 
उनका शरीर ऐला शिथिल दो जाता है कि तीनों हो भवणाएँ 
व्यर्थ बीत जाती हैं| खदा रोग से घिर कर संसार में 
भार-स्वरूप रद्दती हैं। इसी प्रकार जे गरीब खियां है 
ये भी प्र॒र्णा होने के कारण कलह में हीजन्म व्यतीत 
करती हैं। अतएच, सर्च वहिनों के। उचित है कि अवश्य 


शान सम्पादव करें। साहस करे | अपने आप को 
मनुष्य समझे, सब फुछ होगा। 





, आत्मग्रण । 
न घ9*“<ड' 


चधारी आत्मा संखार की संब वस्तुओं 
हर 9 ले श्रेष्ठ एवं माननीय हैं तथा अनन्त गुर्णों, 
(0 का धारक है, इस बात को सप्ती सभ्य 
_00 हवीकार करते है, तथा अनुभव से भी 
जानते हैं। इसी कारण, आत्तिक और. - 
नास्तिक समस्त घर्मावरुस्थियों मे अपने अपने धर्म, में आत्म- 
चर्णन किसी न किसी झुपे में किया ही हैं। परन्तु इस 
चर्णन में एक बड़ा भारी भेद्‌ पड़ गया है। चह, भेद कया * 
है? केंचल स्वार्थ--यानी जिन छे।गों!मैं रुवार्थ को कंमी। 
है उन्होंने कुछ अच्छा चर्णन किया है और जिन में स्वार्थ 
की मात्रा अशेषतः नए हो गई है उन्द्रोंने विलकुछ ही सुपष्ट 
कह दिया है। परन्तु जे स्वार्थ से घिरे हैं! वे बहुत ही: 
थेड़ा एवं अस्पष्ट कद सके हैं। अनन्त शुणोत्मक गांत्मा ” 
स्वभाच से द्वी बाघारहित है। इसके एक शुण “पर्च्याय' 
धारण करना” क्यो लीजिये। यह स्थूछ तथा सूक्षमरूप से 
ब्रावर बना रहता है। कभी नए नहीं द्ोता, एक अवण्या से 
छूसंरी अंबष्था में पलंटता रहता है। यह ' भात्मा किसी , 





रू 
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पर्य्याय में जाय एक अंश भी नहीं घटता । चाहे दौंट 
हो या हाथी हो या मनुष्य दो, संपूर्ण पर्य्यायों में भजरएइ 
अतन्य रहता है । यद्द भंनन्‍्त शु्णों फा घर है। जब 
मनुष्य को स्वाथ घेर छेता है तब इन सब पात्तों को 
हवीकार करने में डरने छगता है। यह समझता है कि 
यदि सब आत्माओों को घरावर केचछ पर्थ्श्रायक्रत भेदी 
मानता हूं तो जीवों को मार कर भक्षण किस प्रकार 
कररुगा। यदि पर्९्यायवान मानता हूँ तो नरक स्वर्ग सब 
सिद्ध हो छुके, किसी प्रकार परपीड़न फर्रूगा | चस, इसी 
कारण, प्रत्यक्ष दीखने चाली बस्तुओं में भी स्वार्थों श्र 
करके उल्टा चलता है | साक्षात्‌ दीज् रदा शैकि 
जिस प्रकार शान-दर्शेन की क्रियायें हमारे भीतर लक 
रही है" उसी प्रकार पशु, पक्षी लध में आत्मद्शन हो रहा ? | 
थे सब भी छुपी दुखी द्वोने हैं, भले घुरे की पहचान कऋग्ते 
है', समय समय पर क्षुत्रा, ठृ्प जिल प्रकार दमकों 
तंग फरती है उसी प्रकार इनकों भी सतानी है। फिर 
इस द्राणियों का घात करना एव इनको छुली दरना मनुष्य 
समाज के लिये कसे स्तुत्य हो सफता है? इसी प्रकार 
णकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्िय, चतुरिच्दिय आत्माओों की 
अवध्या हैं। इसमें भी सम्पूर्ण गुणवाला झात्मा स्यतों 
शाव से रदता टै। इसी कारण जेनाचारय्योँ ने दतनके छेडन 


आतलगुण |, - हे, 


भेदन में पाप 'बताया है। परन्तु जिह्ा रूस्पदी वर्टसान के, 
नव थुवक॒गण तथा थज्ञानाच्छादित महिल्य-सण्डली इस 
बात को अखत्य ,मावकर मनमाना आरमस्म करती हैं। 
स्वाजुभव अत्यक्ष बात पर सी विश्वास नहीं करती । फाल-. 
के,चक्र से फिर आधुनिक चिहानों ने इधर हृष्टिपात किया 
है।और अनेक यन्त्रों द्वारा यह सिद्ध कर दिखाया है कि 
पेड़-पत्तों, फल-फूलों में भी जीचात्मा है। थे भी श्वासो- 
ध्छवास लेते हैं; मिद्दी, जल का आहार पान करते है", जब 
तक जीते रदते है' दरे रहते है', मरने पर सूख जाते हैं । 

जब तक हम छोग आत्मणुणों को स्वीकार नहीं करेंगी 
कप्ती यथार्थ सार्ग, पर नहीं आएँगी। जेसे साइंश, (विज्ञान) 
द्वारो पौद्कल्कि पदार्णों के गुणों को मन्नुष्य जानते हैं डली 
प्रकार प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणों से भात्मगुणों को जानना भी 
परमावश्यक है। 

जब दम यह स्वीकार फरते हें कि आत्मा पर्थ्यायवान, 
है, तब सब जीव एक से लगने लगते हें; पामर प्राणियों पर 
दयाभाव उत्पन्न हो जाता है, क्षुद्र ज्ञीवों- पर क्रोध नहीं. 
होता, पतित मनुष्यों से छुणा न होकर उनको झुघारने के 
भाव उत्पन्न होने छगते हैं, किसी के प्राण नाश करने में 
हाथ नहीं उठता । खदय के चक्र में हम भी सब पर््यायों , 
को भोग चुके हैं। ऐसे ऐसे विचारों से जांत्मा द्वेषाश्ि 
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के जल्यंजलि दैकर शांन्त भीर खुखी रहता है। ' 


केघली भगवान ने आत्मा के गननन्‍त शु॒र्णों का घण्णेन ' 


किया है। उन सस्पूर्ण गुणों का अनुुसव करना छम्मस्थ 


आत्मा फे लिए असाध्य है। तो भी यथासाध्य अनुमंषित _ 


गुणों पर चिश्वाल और विचार करते रहना उर्चित है। 
भात्मगुणो पर श्रद्धा होना ही सम्पकृत्व है। इन्हीं को 
चिस्तृत समझना सम्यक्षान हैं। और, इन्हीं में स्थिर हो 
जाना सम्यकचारित्र है । 

'अनन्तशक्तिमान होना? यह शी आत्मा का एक 
असाधारण भुण है। इसको समभतने से एवं विश्वास करने 
से दम छोगों को आत्म-साहस भछ्ठे प्रकार हो जाता है। 
हमारी भात्मा में कितनी शक्तियां भरी हैं इसका तनिक भी 
हम लोगों फो अनुमान नहीं है। हम छोग प्रत्येक फार्य्ये के 
अशक्त चन फर करती रदती है । कर्मों से दपी हुई अनन्त 
शक्ति को भूछ कर छुर्चछ दीन हों गयी हैं । परन्तु घास्तव 
में ऐसा नहीं हैं। हमारी समस्त शक्तियाँ इच्द्ियों हारा 
उयी हैं। जब जब निमित्त मिलता है तभी तथ प्रकट हो 
जाती हैं । 

एक यालक ५ बर्ष की अथस्था में एक अक्षर का भी 
शान नहीं रफता, घी बालक पढदूते पद्ते २० सर कौ 
सवस्या में मम पदिडन हो जाता है।यह प्रभाव शक्ति- 


झा 


आतलयुण | ' : श्है 


'दैवी का दी प्रसाद है। हमारी 'अदूट शक्ति का भध्रमाण 
हमारी प्रत्येक इन्द्रिय दे रही हे। 

: ' चक्षु इन्द्रियों को ही देखिए, यद्द कितने प्रकार के चर्णा 
को पदचानती है, कितने रूपों को भेद्‌-प्रमेद-सद्तित जानती 
है, जितना आँखों से दीखता है उसका शर्तांश भी महुष्य 
मुख से वणन नहीं कर खकता। इसी प्रकार कण इन्द्रिय 
हारा अपरिमित शक्ति का बार होता हे। एक आत्मा 
कितने ही मनुष्यों के शब्दों को छुन कर सब को पृथक 
पृथक्‌ पदचानता है। यदि भेद्‌ पूछा जाय तो वचनों द्वारा 
कुछ भी नहीं कद सकता कि इस मनुष्य के शब्द्‌ में यह 
भेद हे। परन्तु अपनी अनन्त शक्ति से खब भेदों को भीतर' 
दी भीतर अनुभव करता रहता हे, तात्पर्य यद है कि-- 

क्रमशः प्रकाशित द्वोनेवाली अनन्त शक्तियाँ एक साथ 

एक आत्मा में विराजमान रहती हैं। जितना कित्तना 

परिश्रम किया ज्ञायगा प्रकट द्वोती जायेगी और जिल दिन 

सम्पूर्णतया प्रकटी भूत द्वो जायेंगी तभी मोक्षरूप अबध्था 
हो जायगी | 

हम छोगों के! अपने स्वरूप पर विश्वास करके कभी 

हताश नहीं होना चाहिए । जब तक अपनो पूर्ण शक्तियाँ 

- आविभूत न दो जायँ तब तक सोत्खाह यल करते रददना 

चाहिए। जिन कार्यों से हमारी आत्मा पतित हो कर 
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शक्ति-चिहदीन हो उनके परित्वाग करना चाहिए। 

अमद्प भक्षण से ओर कुसडूति से भात्मशक्ति का नाश* 
होता है। इनसे बच वार स्वशक्तिरीपक विद्यालाभ, परोप- 
कार, तप, दानादि कार्य्ये करने चाहिये, जिन से आत्मा 
उन्नत द्वोकर स्वगुणों पर पहुँच ज्ञाय। इस विषय में हमारा 
अधिकतर कहना उन भोली चहितों से है ज्ञो अपनी 
शक्तियों के। बिलकुल नहीं पहचानतीं और दीनादष्या में 
ही जीवन घ्यतीत कर देती हैं । 

बद्िनो | सात्मशु्णों पर विश्वास करे, उनके चमकाने 
का प्यल करे तब सर्व शक्तिशाली आत्मा सूवयं ही प्रफट 
होगा । 





घनदज्ञा-दशेन । 


पऊटक्‍्अबेटयाई 


दाने भोगो नाशस्तिलों गतयो भवन्ति वित्तस्य। 
यो न ददाति न भूड'क्तो तल्‍््य तृतीया गतिभ वति॥ १ ॥ 


थाँव्‌ दान, सोग और नाश, ये 

तीन अवश्यायें द्रव्य की द्वोदी है' । 

जे! मनुष्य न दान देता है 
और न रुूवयें भोगता है, उसका 
द्रव्य तीसरी गति के प्राप्त होता 
७ है। यानी नष्ठ दो जाता है। 

नोतिकार ने उपयु क्त लोक कसा यथाथे कहा है--- 
सत्य है। 

घन की ये तीनों अचस्याएँ नित्य भति प्रत्यक्ष दिप्वलाई 
दे रही है। 

इस शकादा पर विचार करने से एक प्रश्ष यद उठता है 
कि आज हमारी चहिनों के द्रव्य का उपयोग किस रीति 
से हो रहा है। का 
... इस प्रशव का उत्तर शीघ्रता से देने की आचश्प कुता चहीं 
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हे, चरन, खूब सोच विचार कर इसका खार निकालना 
साहिये। यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष से हमारा प्रयोजन 
नहीं है, सारी समाज की अवर्या ही हमारी चास्तविक 
भवस्वा है और उसी पर विचार करना अपना पुरुष कतंध्य 
है। शायद्‌ आपका यद्द उत्तर होगा कि हमारी समाज फे 
लाखों रुपये प्रति घ० दान में लगते हैं और लाखों ही चिचा- 
हादि में भाग सामग्री के निमित्त खत्म होते हैं। परन्तु यह 
कहना मेरे ख़याल में अनुचित है, फ्योकि यदि विचारपूर्वक 
देखा जाय ता न हमारे यहाँ यथार्थ दान होता है औौर न 
यथार्थ भोग । नामबरी के लिये जहाँ तहाँ द्वव्य फै'क दैना 
दात नहीं हैं। बिना देखादेखो और बिना ईप्यां भादि के 
सर्च करना दी दाग है । 

दान का लक्षण जे पूर्वावाययों ने कहा है वहीँ सर्वेधा 
ठीक है। 


“अनुग्रहार्थ स्वस्थातिसभों दानम?' 

भर्धात्‌--वाय्यानुसार जिस दान से अपना तथा पाने- 
चाले का कट्याण न हो चंद फद्ापि दान नहीं हा सकता 
दान फरते समय नामवरों पर ध्यान देना उचित नहीं। 
[हन्तु स्वपर कल्याण ही पर ध्यान देता चादिये। परयोकि 
जब तक हम दान के पूर्व अपने शान से काम नहीं छेगी 


, घनदशा-दर्शन ॥ 2७ 


-कदापि यथार्थ दान करने में ,सफलीभूत नहीं हो सकती 
' झजानी, दान तथा भोग की विधि में उछूट पछूट कर चेठेता 
' है, अर्थात्‌ अपनी अज्ञानता से व करने योग्य दान कर गुज़- 
“रता हें और रभिेगने योग्य साग:भेग छेता है, इसी कारण 
अपना धनादि व्यय करते हुए सी उसके फल में सफलीभूत 
नहीं होता । श 
जेसे चतमान में हमारी बहिने' दान करने का एक भागे 
#पम्रन्द्रि बनवाना पसन्द करती हैं, केवल हस ख़याल से कि 
' घरतिष्ठा में धूमधाम दो कर नामवरी होगी द हमारा यश 
"सर्वत्र फेलेगा परन्तु इस बात पर ध्यान नहीं देतीं कि 
मन्द्रि भज़बूत बने घइसकी आजीविका का जत्तम प्रदन्‍्ध 
"रहे अथवा ऐसे खान पर मन्द्रि बने जहाँ आवश्यकता है।, 
जहाँ के मनुष्य धर्मालय केन दोने से घम च्युन हो रहे हों 
5 मन्द्रि मे ऐसे स्थान भी बनाये जाबे' जिन मे धर्मोपदेश 
सभादि कुशलता से हुआ करे और जहाँ मव्य जीच निरा- 
' कुलता ले सामयिक (ध्यान) व स्वाध्याय करे | इन बातों के 
बिचार से धरून्य आधुनिक बहिने' जहाँ तहाँ बीखों मन्द्रोंके 
रदते हुए भो मन्द्रि-बनवा ,डालती हैं.।_ चाहे अन्त में योग्य 
"प्रबन्ध हो सके वा न है सके। बरस इसी से यथार्थ फल 
की भोक्ता भी नहीं हे। सकतीं | 29 २० 
" “थदी द्वार आद्रदान का है। जिस साधु व त्यागी 
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की प्रषयाति हो रही है उसके लिये दीं रखाई तेयार होती है 
और यदि कहीं उसका आहार न हुआ तो कपाय “बढ़ाया 
जाता है प्रख्यात साथु शहर से विहार ऋर गये कि बहिनोंने 
भी शुद्ध रसोई से छुट्टी पाईं। छिपे छिपाये सीधे साधे 
क्षुक्कक त्रह्मचारी आदि चाहे उपचास द्वी पयो न करे, कुछ 
परवाद नदीं । क्‍या बदहिनो ! यही आाद्ार-दान है? कदापि 
नहीं । 
दमओ ते नित्य प्रति पात्रदान करना चादिए। ,छोटे 
बड़े सभी रल्जय के धारक त्यागी धमारे द्ानपात्र हैं । 
हसके अपने हृदय में सथ पर यथाथे दया भाव रख कर 
सन्मार्ग की बुद्धि का उपायरूवरूप दान करना चादिए। 
चिधादान का ते फद्दना दी फ्या हैं। इससे ते 
इमारी बहिनें प्राय: दूर दी सागती हैं । अभी तक दमारी 
'खी-समाज फे दृद्य में विधा फ्या चस्तु है?” इस प्रश्ष का 
अंकुर ही नदीं उत्पन्न हुआ दे । चिधा केसी बअधुत खुण- 
दायिनी रसायन हैं, इसकी लेज अभी तक हमने नहों को। 
पक यार यदि इस विद्या-दाव का विश्वास हमारो 
मदिला-मंडडी के हृदय पर श्यान पा छे ता पा आज हमारे 
यद छानावरणी कर्म का ऐसा ग़ाद परदा दी पड़ा रहे | 


कदापि नहीं । 
इग्प रसायन से दाता और पात्र दानों का मविधारंपों 
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मैल दूर हो कर उद्धार हो जाता है। 

बहिनेा | वर्ंमान में ज्ञान-दान की ही परमावश्यकता 
है। और इली से इसका फल भी बढ़ा चढ़ा है। जिस 
समय जिस चस्तु की आवश्यकता ज्ञिल जीव के द्वोती हैं, 
उसके जितना छाम अभीष्ठ पदार्थ से द्वोता है. चेसा अन्‍य 
पदार्थों से नही। यद्दि काई भूछ से मरता हो और उसे 
आभृषणों से लाद्‌ दिया ज्ञाय तो कया वद संतुष्ट दो सकता 
है ? कदापि नहीं । परन्तु शोक है कि हमारी बदिनों के 
यही अच्छा लगता है। इसी से कहना पड़ता है कि 
दमारे यहाँ यथार्थ दान नही होता | यदि यद्द कहा जाय कि 
यथार्थ भोग मे दी हमारा द्रव्य छगता है, ता यह भी ग़लूत है। 

क्योंकि भोग चह है जिससे कम से कम किंचित्‌ काल 
भी शारीरिक तथा मानसिक खुज़ो का अनुभव हो | जरा 
इससे उलटा है चह भोग नद्दी | हमारे भोग ठीक उलदे हैं", 
हु, की नींव डालनेवाले हैं, इसलिए यथार्थ नहीं हैं। 
जैसे एक पुत्र ने किसी माता की गराद भरी और माता ने 
भी अपना तन, मन, धन पुत्र के लिए ख्चेने को संकल्प 
कर लिया, परन्तु किया क्‍या १ महा अद्ितकर कर्म, जन्म से 
ही आभूषणो से छादना पसंद किया। ऐसे ऐसे भाभूषण 
योग्य समझे जिनमें पाव पाव भर कंकड़ पड़े हों जिनके 
भार से कोमल बालक के हाथ पैरो का चमड़ा उचड़ जाये, 
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फिर १०-१२ च्ष का जोंददी हुमा कि विधाद्द का टंटा रच, 
पक्ती सगाई टीका आदि रीतियों के प्रारंभ कर इसी 
बहुम्र॒ल्य शेशवाचस्था में विद्याह कर डाला। बस, रूगा 
लग्गा धत व्यय होने का। कुछ रुपये खुनारों के यहाँ गये, 
कुछ दर्जियों के यहाँ गये, कुछ भातशबाज़ो में ज्ञठ गये और 
कुछ भूरवाड़ी भादि में बाँटि गपे । बस दृव्य यों गया कि 
फरज् दार' घनना शुरू हो गया और बाल-विवाह है. कारण 
पुत्र-पुजियों का जीवन भी नष्ट हुआ; उनकी शारीरिक तथा 
मानलिक शक्तियों पर भी पानी फिर गया । क्योंकि पालछ- 
विधाह होने के फारण शीघ्र ब्रह्मचये भंग हैं।ने से नाना 
प्रकार के रोग रूग जाते हैं, सन्‍्तान अशक्त, चुद्धिदीन, कम 
आयुष्क उत्पन्न द्वोती है इत्यादि इत्यादि सैकड़ों संकद भा 
दबाते हैं'। बस यही दमारे भोगों की इति श्री है 

फहिए बहिने ! ये फले भेग भौर फेंसा भ्रन व्यय हैं। 
बया ऐसे भागों से हमको सुध्व मिल सकता है? कऋदापि 
नहीं। जहाँ शरीर और द्रव्य देनों का नाश ई चहाँ खुल 
फेसाः ९ 

प्रायः सभी फाय हमारे ऐसें ही है। रहें है! । कहाँ तक 
लिखा जाय लिखने से एक बड़ा भारी ग्रंथ बा सकता हैं; 
परच्छु हमें यहाँ पर दिग्दु्शन मात्र द्वो कराना है, विदेष 
नहीं। उपयंक्त हृष्टान्त से सम लेना साहिए कि. हमारे 
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यहाँ यथा दान तथा भंग भी नहीं है। बस अन्त में 
दृब्ध की तीसरी गति जे। नाश है. वही करना होता है। 

आज हमारी अज्ञान दशा से एमारे द्वव्य का सदुपयेग 
नहीं होता । खेकड़ों घर फिजूलछणुर्ची से व अलहाय होने से 
उजड़े जाते हैं। सेकड़ों स्कूछ घनामाव से दूटे जाते हैं ये 
सब नाश के ही अड्गेपाड़ु हें, न कि दान और भोग के । 

फया हम छेग नित्य प्रति नहीं देखती हैं कि चर्तेमान 
में भारत की अवस्था कैसी विचित्र हो रही है; सेकड़ों पढ़े- 
लिखे मनुष्य काम-फाज की तलाश में फिरते हैं, परन्तु कहीं 
चिपकने के जगह नहीं मिक्ती। कितने ही साधारण 
मज़दूर दिल भर घार परिश्रम करते हैं, परन्तु कुठुँच-पेषण 
भार दे रहा है। सेकड़ों बालक, घुद्ध, विधवा तथा और 
और अनाथों का जीवन साहू दर खाल दु्सिक्ष ले रहा है | 
इन खूब बातों का कारण देश का धनाभाव ही है। 

फिर ऐसे कठित समय में जिनके ऐश्वर्य मिला है उन 
पर संसार का बड़ा भार है। यदि वे छाोग अपने द्रव्य के 
समयानुसार काम में नहीं छादेंगे तो मानव-जीवन के 
छतल्ली रहेंगे। अतः घनिक ठेागो के अपना दृव्य दान तथा 
भोग में इस विधि से लगाना चाहिए जिससे सेव रुच-पर- 
कद्याण हो सफे। बिया विचारे अज्ञादता से दानादि करने 
से द्रव्य का कैसा घुरुपयेग होता है। बिना ज्ञान के 
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है 


सर्वेर्ष लगाते हुए भी केसा फल मिलता है इसकां एक 
दृष्टान्त नीचे पढ़िए । 

किसी एक घड़े शहर में एक जमीनदार रहता था। 
चद्द एक दिन अपनी गद्दो पर बैठा घेठा किसानों से लेन- 
देन की बात-चीत डांट साँस कै कर रहा था ( वर्तमान में 
ज़मीनदार और खेत जेातनेवालों में छड़ाई का नंधर वित्त 
से वाहर चढ़ा-षढ़ा है ) कि इतने में एक महाकृश क्षीण- 
काय साधु भाते दिखाई पड़े । उन्हें देख कर ज्मीनदार 
( सालिक ) उठ कर खड़ा हुआ और विनयपूर्धक नमरुकार 
फर साधु के उच्चे आसन पर बेठाया। इस समय ज्येष्ट 
का मद्दीना था इससे वड़ी कडी गर्मी पड़ रहो थी, साधु 
भूंख तथा गर्मो के कारण ही. ऐसे क्षीण दिप्वाई देने हैं यह 
सेच कर उसने शीतेपचार भवच्छा समस्या और अपने पुत्रों 
फे आया दी कि पवित्र जल तथा एफ मलमल का धान और 
थाड़ा मीठा मैगाओं । 

उसके पुत्र घड़े आशाकारी भोग विनयवान, थे उन्होंने 
फटपट सब चस्तुएँ ला दीं। मालिक ने साधु के। खान 
कराया और थान से महमल फाड़ कर गीली करके उनके 
शरीर पर लछपेट दी । फिर मीठा घोल कर शरबत घना कर 
साधु के पिछाया | फिर ऋतु हे एडडुल भोजन फराकर 
यही घक्ति से साधु की सेवा को | दिखी ने पंका हॉँका, 
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किसी ने पैर दूबाये इत्यादि सेचाशुक्रूषा बाप बेटों ने 
मिलकर बढ़े विनय से की। साधु महाराज सावधान 
होने पर फिर बन के! जाने ऊगे। यद सब चरित पास 
बैठा एक किखान बड़े ध्याव से देसश रद्दा था। चह भी उठ 
कर साधु के साथ साथ बादर आया और बड़ो भक्ति से 
साधु से कहने छगा “महात्मा आप अप्तीर छोगों के यहाँ 
ही आहार करते है. या वसी दमारे ऐसे गरीबों के यहाँ 
भी पधार सकते हैं? ? साधु ने उत्तर दिया, “हमारे लिए 
गरीब भमीर सव एक से हैं, जे! मनुष्य समय पर जो 
कुछ ऐता है| उसी में हमके संतोष हो जाता है।” यद 
खुन कर किसान बड़ा प्रसन्‍त हुआ और कहने लगा, 
“प्रप्तो, एक चार हमारे ऊपर भी कृपा फरें---अवश्य दमारे 
गाँव में पथारें? । यह कद कर छिसान फिर भीतर आया 
ओर अपना काम कर अपने माँद के चल दिया। 

नित्य प्रति किसान दे। उस साधु का ध्यान आज्ञाता 
था; उसके हृदय मे आहार देने की भक्ति हो जाती थी। 
बार देखते देखते क़रीब है महीने के बाद पुक दिन साधु 
उस गाँव में आ निकले, उन्हें. देखकर किसान बड़ा प्रसन्‍न 
हुआ । उसे अपने ज्ञमीनदार के यहाँ की सब चिघधि स्पृशण 
हो आई भौर उसी के अनुलार करने छगा। अपने पुत्रों से 
फहा कि पानी भर कर छाओ तथा एक गाह का थान 
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चाड़ा सुड़ निकाल कर ले झाभो | षबस अब एया था, 
बाप बेटे सथ मिलकर महात्मा के स्वान कराने लगे। 
खूब स्लाव करा कर गा फा धान सिगो कर लगे रूपेटने 
इस सम्य शीतकाछ था अतः साधु के होश बिंगइने छगे । 
ठंढ से उन्होंने धान लपेटने के मना किया, फिर बह 
गुड़ को शरपत पिलाने छमा वो उसके भी मना किया । 
यह देख कर किसान के घुधा छूमा | चह कहने छंगा--- 
"महाराज मैंने तो पहिले मालिक के सफान पर ही 
आपसे पूछ लिया था कि आप गरीबों के यहाँ भी प्तारते 
हैं था नहीं । उस समय आपने वचन दिये थे। महाराज 
हम गरीदों के यहाँ मद्दीन मलमरू फर्दा से जावे; हमारे 
यहाँ तो यही गांहा कपड़ा जोर शुट्ट है।” इत्यादि 
इत्योदि कह कर उस अजानी ने कपड़ा उढ्ा हीं दिया 
और ज्यों त्यों कर शरबत पिला ही दिया। वेचारे महात्मा 
मारे छण्ढ के गिर पड़े और वेहाश हों गयें। यह देख 
किखान ने पशुओं फा स्रा उनका इछाज किया । अनेफ घोर 
कए्टों फे पश्चात्‌ रिली तरह उन्दोंने जंगल फी शह छी 
कहिए पाठिका बहिने ! अत्ान ने पा कर दिलाया ? 
फ्या पेचारे किखान का खग्य साथ को सेवा में नहीं घया 
फ्पा उसका खर्च नहीं हुआ १ लघश्य हुआ, परन्तु फल कया 
हुआ ? मुख्यता से पाप । द 
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इस किसान के अज्ञानता ने दान न देने दिया ओर 
गर्मों की ऋतु मे सेवने बाग्य वस्तुओं के शोतकाछ में 
सेवन करा करः विशेषद्वष से डलटा पाप बन्धच कराया। 
बस यही यति क्षाज़् हमारे भाई बहिनों को द्वो रही है । 
घन लगाना चाहिए विद्यादान में, परन्तु लगाते हैं' ओर 
कामों में । धन लगाना चाहिए पुत्र-पुत्रियों की शिक्षा में 
उनके शरीर की रक्षा में, परन्तु ऊगाते हैं विवाह में, पद्चों 
की जेचनार में, मिलनी में, भाजी बाँटने में, सुज़रा नाल 
कराने मे । बस सज्ञगा! थे सब क्रियाए' किसान के 
समान उल्दी हैं। अस्तु आप छोगों के अपना ढूंग 
बदल देना चाहिए और इस अवस्था के बदल कर यथारथे 
माग पर आना चाहिए। जे रुपया 'फ़्जूलख़्चों में ह्ञाता 
है उसके ही दानादि शुभ कार्यों में लगाने से सब कुछ 
दो खकता है। 

चर्तेमाव की छनतगति का दिग्दशोन खुश पाठक-पाठि- 
फाओ के हो चुका होगा। अब यथार्थ दर्शन भो कुछ 
कराया जाता है | इस पर ध्यान देगा और अवश्य कुछ 
न कुछ भ्रहण करना केव्य होगा । 

लक्ष्मी के दान और भोग में छमाने का उपदेश दिया 
गया है और ऊपर के एक्लैक ' में दान शब्द खबले पहले है। 
इससे सूचित होता है कि धन के लिए सबसे उत्तम उप- 
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योग दान है। सच है, दान करने से ही लक्ष्मी अपनी 
है। सकती है और जे इसके चिप्रोत समभते है' उनकी 
संपत्ति कप्ती न कभी उनके दुःख दायिनी होकर ही 
रहती है। 

पूर्व फाल में बड़े बढ़े दानवीर इस भारत-भूमि पर 
हो चुके हैं, हमारे यहाँ शुदृस्थियों से छेकर साधुओं तक 
में दान किया है। देखिए, अब भी दक्षिण देश में हज़ारों 
वर्ष के ताड़पच्र पर सुई से लिखे श्रेथ मिलते हैं | ये सब 
किसने किस भाव से लिखे थे| हमारे बीतरागी सर्वे 
परिश्रहत्यागी पूर्व मुनियों ने दही निःम्वाथे भाव से लिखे 
थे। पूर्वे मुनियों का हम पर फीसा दांव-भार है जे। अब 
तक एमके मेक्ष-मार्ग दिषाता है। इसी नरह पूर्व के 
गृहस्य भी महा दानी होने थे। क्या अब €म लोगों फे भी 
उसी भांग पर नहीं चलना चाहिए! क्‍या अपने द्वव्य के। 
दान के लिए नहीं समझना चाहिये ? यदि जोड़ कर रख 
जावेंगे तो व शालदूम पीछे से कौत भोग करेगा। संमनर 
हैँ कि दमारा बुरा चाहमेबाला फाई घेरी द्वी भाग करे 
अथवा यद्चलने पुत्र व्यसनों में छुटावे, तथ हमारी 
गाढ़ी कमाई फिस फाम भाई | व्यर्थ ही तो गई। यहि 
ज्ञाड़ं नहीं और मारामार भोगों में ही फेंक देवें तो और 
भी घुरा फल दीगा। जे दान धर्म में न लगा कर फेवल 
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सांसारिक प्रयोजन अपनी संपत्ति से निफाछता हैं उससे 
संपत्ति भी बड़े २ कुकर्म कराती है चद मनुष्य ज़रूर 
पाप के फंदों में पड़ जाता है और अंत में कुछ भी हाथ 
में नहीं रहता, इसी जीवन में दरिद्रता ओर अपयश आदि 
फै दुःख भाग लेता है। 

हमें स्वार्थत्यागी होना चाहिए। अपने तन, मन, घन के। 
क्षणमंगुर समझ स्देत दूसरों के लिए ख़्चे करने के 
तैयार रहना चाहिए। जिन जोवों के ऐसे भाव रहते हैं 
घे ही परोपकार कर सकते हैं, वही इस सामव-जीवन से 
कुछ काम निकाल लेते हैं। पूर्वाचार्यों का मत है कि-- 
“कम से कम अपती खंपत्ति का द्शवाँ साग प्रत्येक गृहस्थ 
कफ अवश्य दान में लगाना चाहिए नहीं तो वह खंपत्ति 
अपवचित्र है।” 

खंपत्ति का दशवाँ साथ दान में रूगा देना हमारे लिए 
केाई बड़ी भारी उदारता नहीं है, बस्‍न एक कतेब्य है। 
जैसे चाग का माछी बढ़ने के लिये पेड़ो के छाँट देता है 
तभी थे खूब बढ कर फलते हैं । उसी तरह हम जब 
दशर्वाँ भांग निकाल कर दान में डालते रहेंगे तमी संपत्ति 
टिकिगी, अन्यथा नहीं । 

पाठक तथा पाठिकागण | चरतेंमान समय हमारे 
कतंव्य पालन काही नहीं है, चरन उद्ारता का है। 


हि 
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हुस लमय हमके अपनी संपत्ति कार्पांचचाँ भाग तो 
अवश्य दान में लगाना चाहिए। हमारे देश, जाति, धर्म 
फा चहुत अधघः पतन हो झुका है। यह घाटा हमारे गहरे 
दान से दी पूरा होगा। अन्यथा नहीं | 

अँगरेज, पारती आदि कई उद्दार जातियाँ कैते 
फेसे भद्दत दान दे रदी हैं। इनमें से एक एक घोर ने 
अपनी संपूण सम्पत्ति दान में दे डाली है। 


हमारे यहां दान चार प्रकार का कहा है । 


१--आद्वारदान ( खार संघ के सेज्ञन फराना ) । 
२--ओपषधिदान ( दवा-लेवा करना )। 
३--अभयदान (जीवों को रक्षा दारती। उन्हें भय से 
द वध से दचाना )। 
४--विद्या -दान ( जान दैना )। 

ये चारों ही द्ाान समान फलूदाता हैं । परन्तु हम 
प्रथम दी लिख झुकी हैं कि जिस समय जिसकी ज़रूरत 
हो घद सबसे अधिक फलद़ाना है। अतः भाज्ष कक 
विधा-दान विशेष करना चाहिए। विद्य,.-प्रचार के छिए 
हमारी समाज में बड़े बढ़े विद्यालयों की ज़रूरत ऐै, यहें, 
चढ़े छात्राल्यों की ज्दप्त है, निःस्वार्थों श्ञानी परिंड्टतों 
फी ज़रूरत है, सम्यग्हानी शुरुषों की ज़दूरत है । 
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ये सब बातें तमी हो सकती हैं ज्ञब कि दान की मात्रा 
बढ़े । अतः प्रत्येक मनुष्प का कतेंब्य है कि चह कुछ 
न कुछ दान करके पश्चात्‌ घुख मे प्रास डाले । इससे 
अपना द्वान त्रत का पालत होगा और समाज का भी 
'कल्याण होगा । नित्य प्रति चतुर्विधि दान करने का 
अवसर देखते रहना चाहिए। विद्या-दान के लिए कुछ 
न कुछ द्ृव्य निकाल कर भेजन करना उचित है। पश्चात्‌ 
दिन भर जब जिस दान का अवसर आजबे तब करना 
चाहिए। चंतमान में हमारी लक्षांथ्रीश बहिनें विधवा 
निपुत्री होने पर पुत्र माल ले छेती हैं भौर उसके छाड़ 
प्यार से पाछकर खूब माछामाल कर देती हैं। परन्तु 
शोक है कि बह पुत्र बड़ा हाने पर उस माता का कुछ 
भी आदर नहीं करता किन्तु गालीगछोज् मारपीट कर 
नाना कष्ट देहा है। जे। धन बड़ी कठिनता से खसंचय 
किया था उसके नाना प्रकार के डुव्यंसनों में उड़ा कर 
खामने प्रँक देता है--यह छीला प्रत्यक्ष नित्य दिखाई 
देती है। सब छेोग इससे परिचित है', विशेष लिजना 
व्यथे है। इसलिए हमारी विधवा बहिनो के चाहिए कि 
सम्य जगत का दृुए्टान्त के और अपनी समप्त संपत्ति 
के एक एक उपयोगी दान में छगा कर छौकिक पारछौकिक 
छुपों की सेक्ता घने, तथा अपने यशरूपी पुत्र के छोड़ने 
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का यत्न करें। दानी फी कीति संसार में भटल रह कर 
परलाफ में खुखदायिदी होती है । 

पाठिका वहिनों | पुराणों में कितने ही दृशनन्‍्त दान के 
महात्स्य के भाप लोगों ने पढ़े होंगे। एक एक राजा 
महाराज्ञा जे बत तपादि नहीं फर सके हैं और अचानक 
छत्यु की गोद में चले गये हैं. उद्के भी रुवर्ग तथा भोग 
भूमि इस दान के फल से ही मिली थी। निःस्वार्थ होकर 
एक चार भो यदि उत्तम दान दिया ज्ञावे तो उसका फल 
असीम होता हैं, कई भव तक पुण्य की गठरी साथ रहती 
हैं। द्वान देने से छोस घटता है और छोभ कम होने से 
कर्मबन्‍ध सी कम द्वोता है, इससे उत्तरोप्तर आत्मा हलका 
बनता जाता है और पक दिन अवश्य ऐसा थाता है कि 
भात्मा अनन्त छुखरूप मोक्ष फा पात्र हो जाता है। पू्वे- 
काल में धमारे यहाँ जेसा येग्य दान हाता था घद्द पुराणों 
से प्रत्यक्ष चिदित है। परन्तु अब भी फेाई देश, काई जाति 
दान-शुत्य रह कर अपना कस्याण नहीं कर खसफती। 
इसका ट्ृए्टन्त सुधिए:--- 

हम पहले यद्ध खयाल करती थीं कि यारेपादि देशों में 
घन ज्यादा हैं चह्दा फे मनुष्य भारत फे समान दुःख नहीं 
डठाते ऐगे। परन्ठु एफ घार जब पंडित छालन विलायत 
आदि स्थानों से घूम फर आये और उन्होंने एक सभा में 
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चहाँ का चर्णव सविस्तर मय प्रमाणों के यथार्थ छुनाया ते 
मेरे विचारों के विदद्ध कुछ और ही निकला | उबका कहना 
था कि उन देशों में कितने ही लोग गरीब मी हैं, ऊसे यहाँ 
के भिखमंगे। ऐसी दशा में वहाँ के दानचीर महुष्प दी 
इनका बेड़ा पार करते हैं। विशेष कर बड़े बडे घर फी 
स््रियाँ सड़क पर णड़ी है। जाती हैं और स्वयं गाँगना शुरू 
करती हैं। चढ़े आदमी की लक्ष्शा से जे! मठुष्प सड़क से 
निकलता है कुछ न कुछ देता जाता है। बस धीरे धोीरे 
घच्टे दे। घन्टे में इत परापकारिणी स्थ्रियों के चरणों के 
निकट दझपये पेसों का ढेर छग ज्ञाता है और तव ये उस 
द्रव्य के। उन फरगालों के बाँट कर घर चली आती हैं । यह. 
कार्य लित्य सेकड़ीं मनुष्य करते हैं। तब बहा के गरोब 
जीवन का निर्वाह कर सकते हैं, वरना दे। दिन में ऐ'ठ कर 
रह जायें यहाँ गरीबों के भीख मांगने को थाज्षा नददो है | 
कहिए पाठिका बहिने।!| उन घनाठ्य स्त्रियों के दान से 
कितना प्रेम है, जे।पर के छिण्मीख माँगती हैं। बस 
इदमारी समाज का उद्धार भी दान से द्वी हिया | आपलेयों 
के येतना चाहिए और घन के दान में लगाकर आनन्द 
मानना ध्याहिए। 

आपका यथार्थ दान-शान दान है, इसमें सदा सावधान 
रहिए घुद्धिपू्वक दान करना अपना मुख्य फर्तेब्य समम्िए॥ 
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सदुग्न॑ध तेयार कर घाँटना, शानी जनों को सेवा करना 
बड़े २ विधालय, घड़े वड़े विधाश्रम खालना ही शान 
दान है।. भोग भी यथार्थ ही होने चादिए। घतेमान 
के भाग, भोग नही, रोग हैं। यह पहले दिखला दिया 
गया है कि इन रोयो से पिएड छुड्टा कर सत्यता का 
आश्रय लेना उचित है। उचित भअचणा होने पर बच्चो का 
विवाह करना चाहिए। सच से ज्यांदा द्वव्य उनकी शिक्षा 
में लगाना डचित है तथा पुत्र-पुत्री दोनों के विद्वान बिहुपी 
चनचाना ही अपना मुख्य कतेब्य समझना चाहिए। 

भाभूषण आदि चित्त के अछुखार स्ाधाग्ण ढंग 
डोल के वनाथो | वित्त ले बाहर घन इनमे फँसा कर 
दुःख उठाना बड़ो पूखेता है, फ्योंकि अति सर्वत्र घजयेत 
कपडे भी हलके बनाभों । शोक है कि बारह मद्दीनों में 
जिन वहिनों के सब समय पूरे सेजन का ठिकाना भी 
नहीं है वे भी विदेशी शिदक, फुलचश खरीदते से नहीं 
दिचवकती--यह धात ठोक नहीं है। विदेशी नाजुक वम्तुतओं 
में रपया मत फैंलाभों, देशी टिक्राअ बस्तुओं के काम 
में छाओ। यदि घनवती हो तब भी यह घमरड छोड़ 
दो कि ह_म वहीँ माल्दार हैं। जब तक सारी समाज 
शनत्रती नहीं है तब तक तुम भी गरीब ही हो । 

विवाह-समय के देन छेन तथा जीमन मे शुकते 
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सबके हलका करना हमारे लिए परमावश्यक कार्य है। 
जब तक इनकी मात्रा कम नहीं होगी तब तक धनाभाव 
प्रत्येक ग्रृहस्प का कदापि नहीं मिट सकता । चरततेसान 
में प्रायः पुत्रियों का जन्म महा संकटमय गिना जाता है। 
इसका मुख्य कारण देन दादिजा है। हाथ घोओ ऐसे 
दाहिजे से जिसके कारण अपनी ख॑ंतान भारी हो रही है। 
इसके अतिरिक्त ज़ब तक इन कामों से रुपया नहीं बचाया 
जायगा कदापि विद्या शिक्षा के लिए ठिकाना नहीं हो 
सकता। जाति के अगुओं के चाहिए कि फेवल थोड़ी 
सी पूजन की सामत्नी और एफ ज्ीमन ( जौनार ) में ही 
विवाह का काम पूर्ण कर देवें। यदि काई अमीर कुछ 
खरसे बिना नहीं रद सकता तो चष्ठ उपया, आभूषण जे 
कुछ देना चाहे चिचाह बाद कन्या व वर के दे देवे | 
परन्तु विवाह के समय हज़ारों का लेव देन करके जानि की 
रीति नष्ठ नहीं करनी चाधिए। गरीब भाई देख्यदेखी 
करके सर मिदते हैं। उनका सत्पथ दिखलाना बडों का 
काम है | 

भारतवासी कभी लक्कीर के फ़क़ीर नहीं रहे हैं, वरन 
छर्म धन गौरव बचाने के लिए समय समय पर यथेष्ट 
उपाय करते ही गये हैं तभी अनेक राजाओं के राज्य फा 
शासन, अनेक धर्म, अमेक घिरुद्ध चस्तुओ के संयेग 
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होने पर भरी अपने घम्म, कम रुवभाव से नहीं डिगे, जब 
देखा कि मुगल बादशाहों का अत्याचार है, थे लाय 
कुमारी कन्याओं के वलातू छे जाते हैं तो कट बाल-वियाद 
की रीति एक सिरे से दूसरे सिरे तक सब धर्मचालों ने 
चलादी । इसके लिए कितने दी ग्ंथ लिख डाले, अनेक 
भापत्तियां उठाई, परन्तु भंत मे ऐसा कर ही दिया कि 
कुमारी कन्या फाई दोखती ही न थी। इसके भतिरिक्त 
विधा में भी वही कोशर दिलप्लाया। राज्यमाषा के 
जीचन होम कर भी ऐसी फठिनता से अभ्यास किया 
जिसके देखकर विदेशवाले चकित है जाते हेँ। स्वर्धर्म 
प्रेम का कददना ही क्‍या है। इसकी रक्षा के लिए भी 
नये नये उपाय किये । संस्कृत के समय सस्क्तत में श्रंध 
रचना की, प्राह्तत फे समय प्राकत में, फिर गिरते मिस्ते 
जो भाषा चालू रद्दी उसी में अनेक अन्ध रच डाले इत्यादि 
धत्यादि उपायों से ही हमारा प्रथक्‌ भाव संसार में आज 
तक चना है। बरना फभी के चिदेशवालों में मिल जाते -- 
अपनी सया खोकर नष्ट श्रष्ट दोफर संसार से नाम 
छठा देते । क्‍या यें खब काम पू्ज़ों फे द्वी न थे! अब 
हम लोगों के क्‍या समयानुकूल सुधार व गीनिरिवाज में 
हेर फेर नहीं करना चादिए? अवश्य करना चादिए। 
दिल खाल कर जो जो कार्य युरे है. उनका उठा देना चादिष[ 
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जैसे फ़िजूलख़्चों, बालविवाह, कन्ये विक्रय, स्त्रियों “को न 
पढ़ाना, वैश्यानृत्य ये सब तमादो अंब भाप छोगों के 
नहीं शोभते। इनके बंद करके समयानुक्ूल शिक्षा में 
परदापण करना चाहिए। ३ 

अपने घर्म कर्म बचाने के उपाय न सीचना एक दिन 
पतित होना द्जा रहा है। नवीन संतान के हृदय 'बिगड़ते 
जाते हैं। न अब उनके हृदय में अपने घर्म छा महत्व है, 
न जाति का खयाल है, घड़ाघड चिदेशी चमक पर दष्पक 
पर पतग की तरद्द गिर रहे हैं, इसमें नव्युवकों का दे।ष 
ही घप्रा है, जब उनके लिए घर में योग्य साधन ही नहीं है 
तब संताष किये पेट पकड़े कहाँ तक बेटे रहें ? रूपड रपट: 
कर अन्याय मार्ग पर दोड़ जाते हैं । ! 

बल, पाठक पाठिकादुन्दों | इन सबके सखुमार्ग पर 
लगाना तुम्दारे ज्ञान और बित्त पर ही निर्भर है। इसलिये 
आप छिायगों को अपना ढंग ठोक करना चाहिए । 

इस लेख के यथार्थ दशेन में संक्षेप ले आप छोगों ने 
वे बातें पढ़ी होंगी जे। आपके घन, धर्म के बचाचें, धन के 
योग्य दान व भेग में हो लगावे, नाश से बचाये रहें। 

इस पखसंग में एन बात यह और ध्यान देने योग्य है कि 
द्रृष्प की बाढ़ रोक देने से भी चह चछ है। जाता है। यह 
रोग भी हमारी समाज में खूब फैला है। एक मनुष्य ज़रा 
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घनवाला हुआ कि वाल-बाश्यों ने भागे का व्यापार छोड़ा, 
गद्दी तकिया लगाकर आराम करता ही धनिक अपना 
काम समभ लेते है । इसका फल यह होता है कि सेकड़ों 
घरों का द्विवाला निकलता रोज दिखाई देता है। सारा 
व्यापार देश से निकल गया। 
एक पेले की विभासलाई, एक चीनी का खिलीमा, 
एक लेम्प तक सब वाहर से लेने पड़ते हैं। यद॒अवत्या 
' साक्षात्‌ नाश के पुकारती है। अतएवं बालकों फे। 
आराम न सिखाकर व्यापार सिप्वाना चाहिए। 
कहा है--व्यापारे घसते लक्ष्मी: !? 
अन्तिम सारांश यह है कि न्याय से भालस्परदित 
दोकर धन पैदा करना और फिर उसे ज्ञॉनपूर्वोंक दानमभेग 
में लगाना ही रक्षा का मूल है। यावत्‌ सस्पूर्ण त्याग न धन 
' सके तथ तक द्रव्य के! सदुफ्येगग में छयाना चाहिए । 





स्वदेश-सेवा । 
जब 


8072 य खुश बहिने | सेचा शब्द का वात्तविक अर्थ 
जि ६ क्या है? इसके विशेष समम्धाने की केई 
कातज आवश्यकता नहीं है | क्‍योंकि भारत की 
बहिनों का यह सहज धरम है। 
अपने पूर्वाचार्थ्यों ने री मे इस शुण का होना परसा- 
वश्यक बतलाया है। चास्तव में बात भी यही है। ज्ञेखी 
सेचा-शु्र षा स््रियाँ कर सकती हैं चेसी पुरुष-समाज से 
नहीं है| सकती । 
सेंचा करना हमारा सुख्य धर्म है। भारत की मदहि- 
छाप नित्य प्रति देवतांओं की पूजा खेवा करके अन्न प्रहण 
करती हैं। तथा अद्दनिश कुट्ुम्बियों की सेवा में लगी 
रहती हैं। थेड़ीली इनी गिनी घनाठ्य बहिनों के छोड़ 
कर समस्त ग्रुदख-ह्वियाँ प्रात काल शब्या पर से उठतेंद्दी 
गृदह-कार्य में लग जाती हैं, और उनक्की इस सेवा के घल से 
दी पति-पुत्रादि भेजन-पान से निवत्त दाकर आजीविका- 
खाधन व विद्या-लाभादि के लिए घाहर जा सकते हैं 
तात्पय यद्द है कि स्त्रियों में लेघा करने का अभ्याल स्वय- 
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मेव हे जाता है। जिस प्रकार फछ, फूल, पत्ते सबका 
वास्तविक सार वृक्ष का घूछ भाग ही है, उसी प्रकार सेवा 
की जड़ स्त्रियां है'। जेसी सेवा-परायणा भारत की देवियाँ 
होती है' बेछ्ी थोरोपादि विदेश-वासिनो छ्लियाँ नहों होनतीं। 

हमारे यहाँ की शृद्विणी अपने आप के दाली मायती है 
और इसी भाव से सदा सेवा परती रहती हैं। पूर्घकाल 
में महिलाएं केवल कुटस्प-रोचा दी नहीं करती थीं चरम 
स्वदेश छे प्रत्येक कार्य में भाग लेती थीं। 

परन्तु अब चह समय नहीं है। इस समय हमारी 
लेचा ने अत्यन्त सफीर्ण स्वरूप घारण पार लिया है । भाज 
भी सारत उन झड्ठों से, जिनकी सेवा स््रियाँ करती है' 
किसी देश ले कम नही है। परन्तु जिन जिन अमागे अडुयें 
फी स्त्रियों ने उपेक्षा कर रण्खी है उन्हीं उन्हीं भापें से 
अत्यन्त दुःजी होदार प्रायः मरणावस्पा में हे । 

हम छोगोने देश की सेवा, उर्म की सेदा, घिलकुल दी 
छोड़ रचखी हैं। इसी फारण पुएपों के अनेक यत्न करने 
पर भी खुघार देना शसाध्य शो रा हे। दिनों दिन 
कुरीतियाँ पढ़ती आातो है । 

सख्री-लमाज का सूरत्व देश फे उत्पात की जह कि 
भीतर ही मीतर छुसे तरए से फाहरदा है ।  सिियाँ हैतेंगीं 
तभी इस अधोगति से उदार होगा:--- | 


मत न 


माताये' अगर चाहे" तो, यह देश सुधर जाय। 
यह देश लकल फिर भी विकट बीरों से भर जाय । 
' यह दीन दशा हिन्द्‌ की, जाने न किधर जाय ! 

. फिर हिन्द्‌ के बल, तेज से संसार हृहर ज्ञाया! 

हु --चीर पंचरल 

(प्रिय छुश बहिना ! उठो, मातुभूमि को माता से कम 
मत समको | इसकी सेवा करना भी अपना सुख्य कम 
है। तुमने अपनी कौटस्विक सेवा के ही पर्याप समस्दर, 
लिया है। परन्तु चास्तच में यह पूरी नहीं है। 

जब तक देश की खेचा में हम काम सहायिका न होंगी, 
यह कठिन कतेव्य पूरा नहीं हो खकता। 

, परन्तु इस बातृ का बिचार अवश्य रखना चाहिए. फि 
ज्ञिन जिन साधनों से पुरुष सुवदेश खेचा कर रहे हैं 
उन्हीं उपायों से हम लोग छृतकार्य नहीं हो सकतीं। 
यद्यपि देशलेचा के ऋदेक अर है', परन्तु वर्तेमान में खबें) 
साधारण ख्त्रियाँ दो मार्गों से समुचित कोर सामयिक सेचा 
भलीभांति फर सकती हैं। पहला मा इतना सरल और 
सुसाध्य है कि प्रत्येक पढ़ी अनपढ़ी! छोटी! बड़ी, गरीब 
अमीर सभी चहिने' उसपर झछुख से चल सब्तती हैं। चद्द 
क्‍या है ? स्वदेशी बस्तुओ छा व्यनहार। बहिने। | विदेशी 
बस्तुओं ने हमलोगों का फ़ेस्शष सर्वेनाश किया है, इसका 


(६ 
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उल्लेख एक दो नहीं वरन दस-बीस-पश्रन्थों में किया जाय तब 
भी पूरा होना कठिन है । 

इसका दिग्दशन मात्र भाप को 'देश-दशन! थादि 
पुत्तकों के पढने से हो सकता है। इस संक्षिप्त चर्णन में 
इतना ही कहना प्ााफी होगा कि विदेशी चस्तुओं ने हरे-भरे 
भारत को उजाड़ बना दिया हैं । इसका सबसे प्राचोन 
कला-कौशछ नए हो गया । मनुष्य निठल्के हो गये और 
घर घर में अन्न-चस्र का टोटा पड़ गया । इस समय अपने 
देश में कितनी मंहगो वढ़ गई है, इसका विशेष उल्लेख 
करना निरथंक दे | 

सभी बहिने जानती हैं कि जितमे जाध्य-पदार्थ (घी- 
दूध-चाचल-दाल-गेहूँ-चना इत्यादि )२० घर्ष पहले एक 
छपये में जाते थे उत्तने खाद्य का भद चार रुपये में भी भाना 
फठिन दो रहा है। प्रति चर्षे आवश्यक चस्तुओं की कमी 
से भारत-सन्तान क्षीण-एर्पर द्वोती जाती है । 

दिन भर मज़दूरों करके भी देश में मज़दूरों को सर पेट 
अन्न नहीं मिलता । एक बार चता चयीना, भोर एफ यार 
रूखा-खूखा भेजन करना ही इन छोगों का समत्त खान- 
पान है। पेसी भवजाः में ये छैोम जिल यम-यातना का 
घामना फरतें हैं उसको ये ही जानते हैं' । 

मोजन-सामग्रो तो दिन पर दिन भऊ्म्य दोदी रदी थी 


स्देश-सेवा । - छह । 


इधर गत यूरोपीय मद्ालमर ने चल्लों का शी अधाव कर 
'द्या। 

कितने ही पत्रो में प्रकाशित हुआ है और कितने द्वी 
लोगों मे प्रत्यक्ष आँखों से देखा हैं कि खेकड़ों दी कुछ-चुएँ 
चखाभाव से घर के बाहर नहीं निकलछ॒तीं। कितनी ही 
ल््ला के कारण जल कर भस्म द्वो गई | 

बहिनो ! यदि हम मुद्दतों से विछायती कपड़ों के भक्त 
न होते तो भाज यद्द दशा क्‍यों द्दोती । 

हम छोग सेकड़ो वर्षों से अपने खेतों मे रातदिव परि- 
श्रम से उपाजित की हुई रु को ४ सेर या ६ सेर के भाव 
से बेंच कर युरोए भेज देते हैं और चहाँ से उसी रई के 
ख़ासे झूने मछप्तठ आदि बन कर भाते हैं। उच् को २०) 
रु० सेर से २५) रु० सेर तक ( एक एक थान ) ख़रीद्‌ कर 
चड़े प्रेम से पहिनती हैं । इसी का यद्द परिणाम छुआ कि 
देश का सममछ्त व्यवसाय नछ-प्रष्ट दा गया। दमारे यहाँ 
के नतयुवक आधा जीवन नौकरी की श्ोज में बिता दैते 
हैं। चूंकि सब चीजे विदेशों से आती हैं, इसलिए देश 
में काम बहुत कम है। 

प्रिय बहिना | समय के अदुलार इस समय हम ख्तियो 
को उचित है कि फिर भारतभूमि को हिरण्यगर्मा करने 
के लिए अपने रुवार्थ का सपघूल त्याग कर दे'। चिकन, 
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रेशमी आदि घिलायती फपड़ों को जलांजलि, देदे। 
विवाहादि उत्सवों में भी, मेटे-महीन जसे उपलब्ध हों अपने 
देश के बने कपड़ों से ही काम चलायें | इसी प्रक्तार विदेशी 
सांघुन, तेल, फंधी, चूड़ी आदि बस्तुओं को छोड़ कर देशी 
चीज़ काम में लानीं चाहिये। 

बहुत सी बहिनों का मत है कि देशी घस्र इतने घढ़ियाँ 
नहीं मिलते जिनके पहन कर हम तीथ यात्रा, रन्द्रि, ससा 
सोसाइटी, पचिचाह शादी आदि में जाकर ' सम्मानपात्र हो 
सके। परन्तु वहिनो का यह खयाल भ्रमात्मक है| दैजिए 
महात्मा गाँधी और उनका सार कुठुम् देशी, हाथ के 
ये, मोटे कपड़े पहनता है । क्या उनका सम्मान कम है ? 
कदापि नहीं । 

कितनी ही चहिने फद्दती हैं कि ये बातें पुरुषों फे आधोन 
हैं। परन्तु थद वात भी मिथ्या हैं| 

घिद्देशी चस्तुओं के व्यवहार करने का अधिकांश पाप, 
छवियों के ऊपर दी है । हम छाया ही बाहर की चोज़ों की 
छगया-दमक पर मोदित दाकर पुरुषों के छगीदने के लिप 
विवश मरती हैं। थदि बनिता समाज टृढ़प्रतित हो जाय 
त्षापे नई बाधा उप9ण्ित नहीं है। राकती । धरन हमारे देश 
है; व्यापारियों का उत्साह और द्रन्य-- बढ़ जायगा भीर ये 
लोग सम्पूर्ण झावश्यक वस्तुओं को मांग पूरी करने लगते 
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हम छलांग अपनी शक्ति का फाम में नहीं लाएँगी ते! उसका 
घिकाश होना असंभव हो जायगा। भारतवे में फेषल 
पारिडत्य की ही आवश्यकता नहीं है घरन विशेष भाष- 
श्यकता है ज्ञीवन-निर्वाद की। यदि सब मनुष्यों के अपना 
अपना जीवन खुल और शान्ति से बिताना था जाय ते 
चड़ी ही सरलता से भारत छुख सम्पन्न दा जांय तचा 
सहज ही यहां से समस्त कुरीतियाँ तथा दुःख कूच कर 
ज्ञायेँ | 

इस समय हमारे देश की वदिने “मलुष्यरूपेण खगा- 
ध्यरन्ति” इस कहाचत के विलकुछ ही साथ क फर रही हैं। 

कभी किसी गाँव के खेत पर था एक बग़ीचे के कु 
पर तनिक विश्राम लेकर देखिए/--दूस-बीस बच्चों की नंगी 
मू्तियाँ आकर खड़ी हे। जायैंगी। जै। कि मैल और धूल 
से लिपटे रहने फे कारण भूत से माह्म होंगे 

इन धचचों के सिर के दाल भाँखों में गिरने हैं, नाक टपक 
फर मुख में ज्ञाती है, द्वाथ पैर कीचड़ से सने रहते दे ।ये सब 
इृश्य देख कर वेदना से माना हृदय शनशः:-लगड देतने 
लगता है | यदि इन यच्चों की माताएँ कुछ भी सभ्या दीतीं 
ते ऐसी छुर्गंति फद्गापि न द्वौती । 

घमासाव से आमीण चहिनों के भोजन-बस्तर की कप्ती 
हे सकती हैं, परन्तु चालक फे ह्तान करा कर स्वचा 
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रखने में, फेश साफ़ करने में, चाल-चलन और पेल-चारू 
झुधारने में, किसी विशेष चस्तु की आवश्यकता नहीं है । 
केवल स्वकत्तेंष्य-निष्ठ हैाने की | े 
बस, इन्हीं सब बातों का डपदेश अनपढ़ और अनमिश 
स्त्रिषों के सदा दैना चाहिए । | 
यदि अवकाश और योग्यता है| ता आस पाल के 
श्रामों में, फ़लबों में जा जा कर खित्ों को समक्काना 
चाहिए। जब कभी तीथ्थ-ध॑दनादि फे लिए. जञाना हा तब 
वर्हा सी ख्री समाज में शिक्षा का प्रचार करने पर पूरा पूरा 
ध्यान रखना चाहिए | 
अपना सेवक हो, ग़रीब है।, रंक है।, फ़कौर हो, सह'- 
-दयता और डजद्रतापूर्वक्त सबका हित करना ही सच्ची 
सेवा है । 
“प्शेपकार लित्तार्ना चखुधैव कुटुम्घकप्‌” | 
इस वचन के अनुसार 'में! और 'तू! का भेद्‌ छोड़ कर 
सबका हित कशे । भेाली-भाली बहिनों वेश समम्धाना 
चादिए कि थे अपने वच्चों के स्वच्छ रक्खें। उनके केश 
आँखों मे पड़ कर जन्म भर के लिए अन्धा बना देते हैं । 
इसलिए उनको सदेव साफ़ रख कर स्वास्थ्य्युक्त बनांचें | 
गाँव भर में जो एक दे। ब्राह्मण पढ़ें-लिखे हों थे उनके 
पास उन्हें पढ़ने कै लिए सेजें परमात्मा का भक्त बनायें, 
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जिससे वे पापों से चचते रहें। अपने हाथों से कपड़े सो 
करण पव्नावें जिससे स्वटप-व्यय में ही बच्चों का शरीर ढका 
रह सके | अपनी बहिनों के, इन्हीं सब बातों का उपदेश- 
देना और स्वयं भी इनके बतंना यही हमारी परम वेश-सेघां 
है। यदि एक चहिन के प्रथल से १० बह्ितों, ने सी' इन- 
बातों पूर ध्यान दिया तो देश की उन्नति में कुछ भी समय 
नही - लगेगा । चर्तमाच समय में सत्री-समाज का हृदय 
उतना घुणित और अन्घक्कार-मय नहीं है. जितना कि उनके 
अभ्यास घुणित द्वा रहे हैं। बड़ों की झाज्ञा का पालन 
करना तथा उनके दितार्थ निरन्तर परिश्रम करना हमारी 
यहिन बड़ी सहृदयता से करती हैं| परन्तु इतना अध्यव- 
साय फरने पर भी परिजनो एवं जन-सप्तुदाय के हमसे 
यथेष्ट छाम नहीं हीता। इसका कारण क्ेव्छ हमारा 
अछानाच्छादित व्यवहार ही है। यदि हम अपने ध्यवद्दार 
की झुई फेर दें ता क्षण भर में मिनटों के घण्टे भीर घणट़ों 
के मिनट बन सफते हैं। यद्यपि इस समय मी भारत के 
कितने ही अन लोग खस्ियों का फेवल भोगोंपमोग की 
सामग्री सममभते है' परन्तु बाप्तव में ऐसा नहीं है । 

अपने प्राचीन पूज्य मह्ियों ने मात्रा के परम पूज्य 
ध्यान दिया हैं। संसार की अखिल भाषा के उलट पुल्ट 
कर सबसे प्रिय और पवित्र शब्द एक मात--माताए माँ, 
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'मैंया,? मामा या पादुर्र' ही निकछा है। '.  / 
.पूर्वाचार्य जिस वस्तु के सर्वोत्कष्ट एवं संचॉपये।गी 
समझते थे उसी में मातृमाव की स्थापना कंरते थे।  * 
पृथ्वी के जगत॑ को सूछ 'या आधार लेक कर उसे 
स्ीलिड् मानते हुए, 'माता' 'कहद्दा है। ' गो को विभ्वपोषण 
कारिणी खमफ कर “माता” शब्द से सम्मानित किया है 
इसी प्रकार प्रकृति देवी ने सी ख्री-ंसार को सर्वेसच 
सोंप दिया है। सनन्‍्तान का समस्त सगठन और आप- 
त्तिकांल माता कै भरोसे पर ही निर्मर'है। ' दस माल 
का भारी उत्तरदायित्व भी माता के ऊपर दी है, जबे'कि 
पिता के लिए क्रेचछ १७ मिनट' काफी है। इस प्रकार 
संसार की पूछमूता हमारी बहिनें यदि अपने नित्यप्रति 
के ब्यवद्वार के स्वार्थ रहित, शुद्ध और छुयाग्य नहीं घना- 
चेंगी ता समस्त भारत के घूछ मे घुन छग जायगा। 
जब तर्क अपनो सार हम . छेय रुचय॑ न छेंगी। कदापि 
हमारी दशा नहीं सुधर सकतो। “जनती' जन्मभूमिश्र 
सस्‍्वर्गादपि गरीयली” इस वाक्प के अश्ठुखार क्‍यों -हम 
लोग स्वर्ग से भी प्यारी जन्मभूमि की सेवा' कब्ने को 
अधिकारिणी नही हैं? अवश्य हैं । है 

यदि अपनो प्रतिक्षा दृढ़ रख सके तो महिलाए: पुरुषों, 
"की अपेक्षा विशेष ' कार्य केर सकती 'हैं |-५ अपना प्राचीन 
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इतिद्ास चीर माताओं को फंसा अमरत्व प्रदान कर रहा है 
नसवन्तस्िंह-की रानी मद्दामाया ने अपनी पेधव्य-भवणा 
में मी औरडुज़ंच से कसा बदला लिया था भीर निहत्थी 
होकर भी किस प्रकार अपने छोटे पुत्र की रक्षा की थी ! 
'डस समय सेकड़ों स्वकत्तेव्य-निष्ठ राजपूत बिना किसो 
वेतन के फेवल महारानी की आज्ञानुसार सेना में भरती 
हो गये ओर भुगलों के साथ भ्रीपण युद्ध कर के भले 
-ग्रकार बदला छे लिया । इसी प्रकार महाराजा पृथ्वीराज 
की पत्नी किरणदेवी का नाम भी भारत की माताओं के 
लेफिसर गौरव के बढ़ी रहा हैं। जिस समय घुगल 
शाइंशाह अकबर छद्मम्ाव से नोरोज़ का मेला फरता था 
ओर उसमें समस्त भाननोया कुलवबधुओों को बेगमों के 
पास आने के लिए घाध्य करता था, उस समय भारत की. 
खती देवियाँ बढ़ी मारी विपत्ति में थीं। फर्योंकि इस मेले 
में किसी पुरुष के जाने की आज्ञा न थी, परन्तु प्रफवर 
स्थयं बेगमों फे वेप में छिपा रहता था औभौर चादे मिस 
श्मणी पर सनमाना अत्यांचोार करताथा। यह बात 
आने; शरनेः लोगों के श्रात द्वोने लगी परन्तु हसका परती- 
कार किसी से कुछ न बना | 
एक मेले में चिवश द्वोाकर फिरणदेवी के भी जाना 
वड़ा। यद मदिलारक्ष वीरपल्ी अपने साथ पक एुरा 
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'ले गई और फेवल एक दासी फे साथ दी मेले में पहुंच 
गई। इचघर उधर घूमते घामते छन्मवेशी अक्वर पर ज्यों हो 
नज़र पड़ी कि उसकी भारी आवाज़ से उसके शीघ्र ही 
पहचान लिया और उसके दाँच-घात से पदले दी रुघय॑ उसे 
पछाड़ कए उसके हृदय में छुरा भेकने का सामान कर 

,लिया। भक्रवर इस अबला के परम चल के देख कर 
भोंचक खा हो गया और प्राणदान की भिक्षा माँसने लगा! 

भारत की नारियाँ ज्ञितनी चीर द्वोती हैं. उतनी ही 
अगाध क्षमा भी रखती हैं। हिन्दु-रमणी की दया की 
छुलना हो नहीं सकती | दिला से भयभीत देना भारत 
का स्वाभाविक धर्म है। भतएव, देवी ने अकवर फो 
क्षमा फर अमयदान दे दिया और चदले में कई बचत लेकर 

४ सदा, फे लिए नौरोज़ का मैला वनन्‍्द्‌ करा दिया | 

बढिनों | इस्री प्रकार पूर्चे समय में अनेकानेक र््रियों 
ने स्वदेश फे लामार्थ अगणित काये किये हैं। इस समय 
उन्हीं की सनन्‍्तान होने के कारण द्त छोंगों का भी धर्म 
कि अपने देश फे घन-घान्‍्य; धर्म-कर्म, शुण-गौरव और 
सम्मान की रक्षा करे । 

इस समय द्वमारी वदितों में शिक्षा और चिच्या की 
नितान्त फमी दो गई है। इसी फारण अपने फरत्तेव्य का 
ज्ञान प्रायः नए दो चला दे। जे बहनें शिक्षिता दो छुकी 


घ० निवन्ध रत्नंगाला | 


' है या हो रही है, उनमें विदेशी अभ्यास इतमे चढते जाते हे 
कि जिसके झारण काम 'के ध्यान में हानि हों रही है। 
पढ़ी-लिखी बहिनों फो उचित है कि थे अपने देशा के व्यव- 
साय को वहांतें। धर मानुक्ुल चलें। प्राचीन विद्या और 
कला-कौशछों को उमकाओें | परन्तु थे चर्तेमान में इसके 
विपरीत कश्ती हैं। विदेश के बने; विदेश के 'सिके, विदेश 
दी के राँवे मे ढले हुए वस्लों के, जूतों को और आभ्षणों 
को पहनती हैं। भारत क्री दो पैसे की कंघी को छोड़ 
कर एक झफ्ये के बिलायती फंघे से फेश सखँँचारतो है। 
भारत फे तिछ, सरसों, नारियल आदि के तैल को छोड़ 
कर मिट्टी के तेल से तैयार किये मस्तिष्क को हानि पहूँ- 
चाने याले, विलायती तेबों भौर लेचे'डरों के लगानोहँ। 
विदेशी साधुनों को काम में छाती हैं। विदेशी लिलोने 
यब्यों के छिए खरीदनी हैं। करोड़ों सुयये का विदेशों माल 
स्थ्ियों के सोगे।यलेग में पनिवर्ण खपता है । 

कहाँ तक करा जाय विदेशी अभ्पासों ने हमारी चिला- 
सिता इतनी चढ़ा दी है कि भारत ऐसे क्ृषि-प्रधान देश के 
लिए कदापि सहनीय नहीं है। जिस देश में नित्य भाप 
अपने पद्ोस में सेकड़ों चुढ़ियों को आटा पीसकर पक 
बार के से।ज्ञन से जीवन निर्वाद करते देख रही हैं, जहाँ 
सदैच किसी व किसी प्रान्त में भयानक दु्सिक्ष से संकड़ीं 


स्वदेश-सेवा | 


बच्चे मरते और बिकते हैं उस देश की निवासिनी शिक्षिते/ 
बहिनों को विदेशोय -विलासिता. में. द्रव्य ध्यय करना 
एवं विदेशी फैशनों में समय बरबाद करना शोभा नहीं 
देता। अब इस भयानक रोग को हटाना ही ठीक है। 

जिस प्रकार रोगी मनुष्य का रोग दो कारणों से 
दूर होता है। एक अन्तरड् और दूखरा बहिरद्ू। अन्त- 
रू का कारण भर्थातु देनिक सावधानी यानी रोज़ाना 
परहेज़ या नित्य नेमित्तिक संयम और बाह्य कारण 
ओषधि सेवनादि । 

डसी प्रकार देश-सेवा के भी उसय भड्ढग हैं। यद्यपि 
द्वितीय कारण हमारे आधोन नहीं है बिक हमारे अधिकारि 
चर्ग के आघीन है तो भी अन्तरहः देश खुधार सर्वथा 
हमारे आधीन ही है । हमारे खुचारु अभ्यासों पर निम्भर है। 

अतणएव, हमारी देश-सेवा यही है कि हम रुपयं अपने 
और अपनी सन्‍्तान के अभ्युद्य का प्रबन्ध करें। 

तथा अपने देशनेताओ की आशा का पालन कर देश 
के कल्याण में मागलें। शुद्ध स्वदेशी वस्तुओं का प्यव- 
द्वार करें। 


आस ७७ ५ 


सख्रियो मे उच्च विद्या | 





फाछ 


घुक् श् प्वविधा किस तरह प्रांघ होती है भीर 
8 उ (६ इसका होना स्री-समांज मे आवश्यक हैया 
25% पर हि हीं ? इस प्रश्न पर अब तक ' जेन-जाति ने 
“459/52 बिचार ही नहीं किया। यदि इने-गिमे कितने 
एक यम्छघुओं का विचार भी हुआ तो फैचल इतना ही कि 
कन्याओं को साधारण चिद्या सिजानी खाहिए, जिससे थे 
घर का हिसाब-क्िनाघ कर लें और चिट्टी-पत्नी छिख ले । 
परन्तु इन संकुचित बिचारों से ऊपर लिखा हुआ प्रशून इल 
नहीं दो सकता ! 

पढ़ना-लिखना व शिक्षा पाना फेचल घर के घटी खाते 
के लिए ही नहीं है, न धन कमाने घ उपाधियों से विभूषित 
होने के लिये ही है। घरन जीघन को सानमय एवं तेशेमय 
बनाने के लिये है । तथा खुप्धगामी और आत्मोछारों 
बनाने के लिए है ! 

ये बातें अघरी शिक्षा से नहीं हो सकती | यद नेज्मेमय 
जीचन उच्य विद्यो से विभूषित होने चाछे क्रो दी प्राप्त 
होता है। चहुलानोी ऐेकर दी यह भात्मा झपनरा और पर 


ज्रियों मे उच्च विद्या | परे 


का फद्याण कर सकता है। 

ज्ञिस प्रकार सरणासज्ञ सज्ञिपात च्ाले रोगी को 
कस्तूरी और चन्द्रोद्य की एक दो पुड़िया छाभ नहीं पहुंचा 
सकती, उसरी प्रकार जड़-छूलछ ले कुरोतियों में फैला हुआ' 
मनुष्य थोड़े से ज्ञान सस्पादन से अपना हित नहीं कर 
खकता। जिस प्रकार रोग का प्रकोप और औषधि सेवन 
का फल स्ल्री-पुदष देनों को एक साथ ही कष्ट एवं आनन्द 
देवा है, उसी प्रकार अज्ञान ओर शिक्षा भी उस्य जनों के 
लिये इष्टानिष्ट $ै। जिख प्रकार पुरुष-समाज्ञ में विद्वान 
मुत्रियों के बिना साधारण जनों का उद्धार नहीं होता, 
डसत्री प्रकार पिदुषी बदिनों के बिना सत्री-समाज का उत्थान 
भी नहीं हो सकता । 

चतंमान में स्मलियों में घामिक या छौकिक दोनों तरह 
की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के 'साधनों का अभाव पाया 
नाता है। कोई भी चिह्न ऐसे नहीं दीखते जिन से शिक्षा 
के समावेश की सम्भावना दो | - इसी से कहना पड़ता है 
कि जैन-समाज में उपयुक्त प्रक्ष ही नहीं उठा है और न उस 
पर चबाद-चिचाद करके कुछ असली कारंचाई की गई है। 

यदि हमारे घनाठ्य महाशयो का ध्यान इधर होता तो 
आज जगदे जंगद स्लो-शिक्षा-भवरनों के भांडे फहराते हुए 
दिखाई देते ज़ले कि श्रीमन्द्रों फे दीखते हैं. यदि विद्वानों 


८2 निवन्ध-रत्नमाला | 


का सी ध्याद इधर झुकता तो इस समय स्त्रियों के योग्य 
अनेक उपयोगी पुष्तकों का संभ्रह नज़र आता, जेसा कि 
अन्य समय जातियों में है। परन्तु इन बातों की स्वोर्ड्रीण 
पूर्ति तो बड़ी दूर है। कहीं चर्चा तक खुनाई नहीं देती। 
यही कारण है कि शिक्षिता बहिनों का अस्ाव स्रा हो गया 
है। यदि यही दार कुछ दिनों तक और रद्दा तो बड़ी हानि 
की रूस्मावना है | । 

इस परिवर्तनशील संसार में ्ृद्धि और हास ये दोनों 
बातें सदा होती रा्ती हैं। जहाँ उन्नति नहीं है यहाँ 
अचनति अबश्य होती है। ऋषियों का घाक्प है--- 

“तक्रचत्परिवत्तेन्ते छुःखानि च खुखानि च? | 

चहिनो ! अब पहली दारी नहीं है । इस समय क्षति 
का पतनाला घड़ाबड़ जारी है। अद की मलुप्य-गणना 
से मालूम दोता है कि दिनोंदिन जेनियों की ननसंस्या 
भयानक तरद से घटती जातो है । और प्रत्यक्ष में भी 
घन-घान्य और सौमाग्य आदि सब का ह्ास प्रति दिन 
दिखाई देता है । 

इस पतन में आघा साग ख्री-जाति का अचरय हूँ 
यदि खिरयाँ खुशिक्षितां नहीं हुई तो आधी क्षति का रुकता 
तो असम्भव् ही है, घरन, पुयय-खमाज को भो हानि नहीं 
शक सकती | 


द्ियों में उच्च -विद्या | ८ 


इस कष्ठमय खमय के समान खदा नेताओं को शिशु-रक्षण 
शील-रक्षण, सत्पात्रदान, शुद्धाचरण, फिजूछलू्चों-निषेध 
इत्यांदि'तरह तरह के विषयों पर चिल्लाते रहना होगा | 
ओर, स्त्रियों के उच्च शिक्षा पाये बिचा यह एक भी कार्य न 
होगा | जेसे हलके और सदा पानी पर तैरने का दावा 
रखने वाले शोंछा के बकल सी, टूटे ज़दाज के साथ साथ, 
सम्लुद्र में हव जाते हैं, उसी तरह सूंढ मात्रा की गोद में 
बैठी भारत-सन्तान गारत दो ज्ञायगी । जब तक हमलोग 
अपने तन-मन-घन को उहटी ठरह से काम मे छाना छोड़ 
कर, सीधे तरह से उपयोग न करेंगी तव तक हमारी गिरी 
'दृशा नहीं खुधर सकती | 
प्रथम ही हमारे मन में उच्च विद्या के लिए उच्च उत्कट 
अमिलाषा होनी चाहिये | 
जिस प्रकार पूवे काल में विद्याधर विद्या साथे 
बिना अपना काय-निर्वाह् नहीं कर सकते थे उसो प्रकार 
दम छोग भी ८-१० चर्ष अध्ययत तप किये बिना कार्य- 
निर्वाह नहीं कर सकतीं । यह विघचार प्रत्येक श॒हिणी 
के हृदय में होना चादिए। अपनी सप्ताज में घन की कमी 
नहीं हैं, न परोपकारियों का ही अमाच है। फेवल दहितकर 
विचारों को कमी है। 
बहिनो ! हम छोगों को विद्या ओर शिक्षा के समय 


४ ०क- निवन्ध-रत्नमाला | 


पुत्र-पुत्रियों में भेदभाव न करना चाहिए । 

' यथपि शिक्षा का ढंग एवं मार्ग मिन्‍म सिन्‍त प्रकार का 
होना उचित हैं तो भी पुत्रियों के दिषय में कृपणता ओर 
संकोच न करना चाहिये । 

दोनों को भरपूर शिक्षा देनी चादिए। 

प्रत्येक विषय में सन्‍तान को प्रौद्द पणिडिता बनाना 
माता फा परप्त धर्म है। 

हमने अपनो सोकड़ों बदिनों के उस समय दृहाड़ मार 
मार कर रोते देखा हैं जब कि थे ८-१० वर्ष की छोटी सी 
अबोध पुत्री के पति के साथ गृदणी बनने के लिए भेत्रती 
हैं ओर फिननी दही स्त्रियों के उस घ्ष्टमय समय पर हृद्य- 
विद्दरक विलाप फरते देखा हि जब कि उनकी अट्यवयरूका 
पुत्री घेघव्य-दु.ख-सागर में हुव जाती दे । परन्तु इतने पर भी 
यदिनें अपनी अपनी पुत्रियों को अवध्यापत्न ( पूर्ण्यरुक ) 
होने पर विधाद फरने का दृढ़ प्रयत्न नहों करतों और न 
किसी उचित स्थान पर शिक्षा पाने के लिए भेजने का 
साहस ही करती हैं। 

एक पुत्री के लिए रोती है ओर दूसरी के लिए फिर 
उसी चन्धन का क्गठन फरती हैं । 

घास पुत्रियों के विवाह में प्रत्येक ' वर्ष में जेन-लमाज 
का लाझमों दपया पत् है। जाता है, लाछों रुपये का चिदेशो 


म्रियों में उच्च विधा | य७ 


लिहक (रेशमी कपड़ा) खरीदा जाता है। बहुत खा द्वव्य 
चेश्यादिको के दे दिया जाता हैं। यदि इस में से 'एक 
चतुर्थाशा भी बाढिकाओं की शिक्षा में ऊगाया जाय ते 
इमारे यहाँ ऐसे कई बड़े बड़े कन्या-मदहाविद्यालय हो सकते 
हैं जर्दाँ खब प्रकार की स्लियोलित शिक्षा पाकर हमारी 
बहिनें-स्चं-पर-कल्याण भलीर्साँति कर सकती हैं| 

इस समय के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे खुल 
विज्ञ भाई और बदिने कटिबद्ध होकर स्क्षियों के लिए ऐसी 
उपयोगी खं॑स्थाएँ स्थापित कर दें. जिनकी ह्लिग्घ छाया में 
लालित-पालित होकर पुत्रियाँ बड़े बड़े कार्य कर दिखावें। 
भआाज भी अन्य देशों में और अन्‍य समाजों में ऐसे ऐसे कर्म- 
'चीर मौजूद हैं. जिन्होंने एक एक विद्यालय स्थापित करने में 
अपनी समस्त सम्पत्ति दे डाली हैं। 

अनेक महिल्काएँ भी ऐसी हैं जिन्होंने कितनी ही झुपायण 
पुस्तकें रच डाली हें । 

अपने यहाँ भी पूवेकाल में चिद्या-देवी की आराधना 
अद्ठुत रोति से सम्पन्न हाती थो। चविद्या-प्रचार फे लिए 


ही अकलंक निष्कृल्षक देवों ने बोद्दों की पाठशाला में 
घोर कष्ट सह्दे थे । 


यदि चह्दी विद्या-प्रेम एक चार फिर दे। चार महालुसाव 
जात्माथों मे था जाय ते किसी बात की कमी न रहे | इन 
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लेगों ने अपने जीवन के भवानक विपत्ति में डाल कर 
परदेश ओर पर-जाति में ज्ञाकर विद्या सीखी धी। किन्तु 
मआजकरू जैन जाति में छाग अपने घर के विद्यालय तथा 
आाश्रमों में भी अपनी सन्‍्तान के भेजने में बड़ा फष्ट पाते हैं | 

घनी मानी जनों के फेाई सरुथान शिक्षा के येग्य उत्तम 
नहीं जँंचता। इसलिए प्रिय पुत्र-पुत्रियों के आँखों के आगे 
से अलग नहीं करते और केबल जयह जगह को झसूया 
करते रहते हैं। 

गरीबों में सामथ्यें ही कहाँ है कि इतना अध्यचसाय 
कर सकें। तात्पय यह है कि सनन्‍्तान मात्र की शिक्षा 
दीक्षा श्रणठ है रही है। 

चहिनो ! उठो इन पाच विचारों के छोड़ो | प्रकाश में 
आओ । विद्या की महिमा समम्ध कर सर्वस्य अपंण कर 
दा पुन्नियों फे पढ़ाने लिणाने में ज़रा गी मत दिचकेा। 
प्रत्येक प्राणी के छुमार्ग प" लछगाना अपना कतेव्य है| 
और यद भप्तढ़ हष्टिनामद सम्यदत्व का अंग भी है। शन्ञान 
के घुँघट में मुँ मा छूपेंटे सेकड़ों बढिनें रोरिकर समय काट 
रद्दी हैं| काई फहती हैं कि एम पढ़ी नहीं हैं। फाई रुदनी 
हक कि हमारी समम् में नहीं शाता। कई फहतो हैं. कि हम 
झूर्खा है। इन अपशाबदों के लाच्छन फो समाज से हटा कर 
उच्च केटि की शिक्षा से सब के विभूषित कर दे। | 


मनुष्य-जन्म की दुल्लेभता ओर ” 
ज्ञान की योग्यता' | 
 औई€ 
य वाचिका बहिनो | आज मैं आपके इस 
विचार के चक्कर में डालती हूं कि हमके 
पा मनुष्य-जन्म कितनी कठिनाइयों के पार 
करके मिला है और आगामी कब कब 
.] किस किस हालत में मिलने की संभावना 
है। आचायों का मत है कि खसंखारी जीवात्मा अनादि 
काल से अर्थात्‌ सदा से इस डुन्याँ में घूम रद्दा है, क्षण 
क्षण में अपनी पर्य्याय बद्छता रहता है, पर डसका नाश 
कमी नहीं होता। जिस तरद् पानी कभी बफे हो जाता है 
और फसी भाष बन जाता है; परन्तु जल-स्वभाव नही छोड़ 
देता, उसी प्रकार यह ज्ीवात्मा फर्मो के विद्यमान होने से 
कभी होर, कभी गीदड़, कसी रंक, कभी राजा हा। जाता 
है, परन्तु अपने चैतन्य स्वभाव फे नहीं छेडता। इतनी 
बात जरूर है कि एक दे। पथ्यायों में तो इसकी कुछ उन्नति 
भी नज़र आंती है। शेष जन्मों में यह बिलकुल घुरी गिरी 
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दालत में ही रहता है। ये सब अधणायें इसकी करनी 
के भाधीन हैं| जब पुण्य कर्म करता है तब देव मनुष्य 
आदि गति को थाप्त हाता है जीर पाप करता है तब नरक 
निगेददादि कुगतियों में पड़ कर बहुत फट भागता है । नरक 
की जे स्राव धरातल हैं उन में क्या दवा रहा है ! इसका 
दिचार करिए सब ते फलेजा काँपने लगेगा। नरक की 
सातों पृथ्वियों में फ्रमशः दुःख बढ़ता है। कम से कम 
१०००० दश इज़ार चर्ष से लेकर ३६ तेतील सागर तक 
घोर दुःजों के यह जीवात्मा सहता है। इसी प्रकार 
पापोदस से यद्द कीच निगाद में पड़ ज्ञाता दै। तब ते 
पकेन्द्री तन से बहुत काल राखसार भ्रमण करता है। पक 
साँस में जितना समय लगता है उसमे समय में निगादिया 
जीव १८ यार जन्मलेता है और मरण श्राप्त करता दै। 
सिर्फ जनन्‍्म-मरण के दुःख भेगना ही उस पर्याय में 
जीवात्मा का काम रह जाता है। फोई फाल लब्ध्रिका 
पाकर इस पर्याय से निम्न कर घड़ी कठिनाई में उस 
चर्य्याय को श्रददण कर सकता है । इस में भी दे। इन्द्री, 
तेइन्द्री, चतुरेन्द्रो, पंचेन्द्री-लेनी, अरोनी हल प्रकार एक 
मुक्त भागे की अच्छी दशा का पाना उत्तरोत्तर बहुत दुलेंम 
है। इन सथ कठिनाइयों के मोल फर घड़े शुम कर्म के 
उदय से यद जीवात्मा वेबयेग से कमी मलुप्य-जन्म के। 
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'पा छेता है। यहाँ महुष्य-पर्य्याय में भी रोग, शोक, अंगों 
की घिकलतां, द्र्िता आदि डुःखों में हीं फैला रददता है 
तथा विषय-कषायों के पोषण करने में अपना सारा समय 
खे देता है। केई शुभोद्यचाला आत्मा उत्तम कुछ और 
अच्छी संगति पाकर मनुष्य-जन्म के फर्जे के पूरा करता 
है। बहिनो] हम छेोगों ने सब दर्जों के पार कर, सब 
कठिनाइयो के रद्द कर, अखीरो दर्जा यानी उत्तम कुछ, 
'शु॒संगति, भंगों की पूर्णता, इत्यादि पाई है। इस 
अवसर के दुथा न खोना चाहिए। क्योंकि प्रथम ते इस 
मनुष्प-जन्म की स्थिति बहुत कम हैं। लो भी आज कल 
"ता भारत की भूमि पर लीवन बहुत ही तुच्छ हैं। रद्द है । 
इसलिए अपना कल्याण शीघ्र करना चाहिए] अपने लिए 
डस मार्णे का आश्रय भ्रदण करना चाहिए जिससे इदक्लेशक 
और परक्छेाक दोनों मे कल्याण हो। अब विचारने का 
'मौक़ा यह है कि सबसे पहले मनुष्य के क्या करना चाहिए । 
खबलसे पहके हमारा धर्म है कि सस्यग्शान के प्राप्त 
करें। ध्योक्ति पहला करकेव्य यही है। जेसे कहते हैं 
“ज्ञान बिना करनी दुखदाई? | जब तक हमारे अन्दर 
शान नही तब तक छौकिक और परमाधिक दोनों प्रकार के 
कार्य हम ठीक ठीक कद्ापि नहीं कर खकती। आज फल 
जे जे। खराबियाँ हमारी खो समाज में हो रही हैं वे सब 
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जान के मन्द होने से दी हो रही हैं। हम लोग अपने 
भधिकारों के छिड़ती” जाती है! आ्लैर अशान के चक्र में 
'पड़ गई हैं। नहीं नहीं हमके मनुष्य-पर्य्याय में दही फेघल- 
शान तक पहुँचने की योग्यता है, भौर गति में नहीं। 
संसार -के नाना प्रकार के दुःखों के प्रिटा कर जात्मा के 
'शान्तिछुख पहुं चानेदाला एक ज्ञान ही हैं, अन्य कोई पदार्थ 
'इस छोक मात्र में नहीं है। ज्ञानी भात्मा का इस लोक 
ओर परल्लाक देानों का दाल अच्छी तरह, मालूम रहता है, 
सच्चे धर्म पर पूंरा विश्वास रदता है, जिसले बह फभी 
दुःखरूपी कीचड़ में नहीं पडता, और चाहे गुदस्प है अथवा 
त्यागी है, सर्वे अवण्या में, चह खुख च खुयश फो पाता 
हैं। अब यहाँ पर यह प्रक्ष झठना है कि हमारी जैन-खी- 
समाज में सम्यग्शान का घिस्तार किस रीति से दो सकता 
' हैं। प्रिय बहिनो | भाज करू एच ही मार्ग नज़र भाता हैं। 
चद यद्द है कि, हम लोग खूध विद्या पढ़कर, घिदुपी होकर 
जिन घांणी का स्वाध्याय करके उस पर पूर्ण चिश्वास 
श्खने से ही, छानो दे सकती हैं, अन्यथा नहीों। गब तक 
उच्च विद्या पढ़ कर जिन वनों के। नहीं देखेँंगी तब तक 
कदापि एम अपने कार्यों को भले प्रकार नहीं कर सकतीं । 
हमारा मुख्य धर्म यही हैं कि खंखार में आकर; सबसे 
पदले, चिद्यालाअ करएे, शास्त्रों को पढ़ रूर, अन्तरंग 
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खुधारें। तब बागे किसी काम में कदम बढ़ायें । वतमान 
में हमारी जेन-बहिनें यह नहीं. समरूती कि पति के साथ 
कैसा वर्ताव 'करना चाहिए। पुत्र-पुत्रियो के साथ फेसा 
चर्ताव करना चाहिए। बहितें, इसी अन्ध-विचार से 
हम नए-प्रष्ट दिवी जाती हैं । ऐले बचिचारयें को बद्छ कर 
अब छुमार्ग में आना चाहिए और विद्या छाम करके, 
सम्यरक्षानी बन कर, संखार-यात्रा रूफल करनी चाहिए; 
अन्यथा और भी बुरा दोगा। जैसे कहा है। श्लोक;-- 

इत्यतिदुर्लभरुपां वोधि लब्ध्तरा यदि प्रमादी स्यात्‌ | 

संझ्ततिभीमारण्ये अश्रमति वराके। नरः छुचिरः ॥ 

इस समलनुष्य-जन्म मे अत्यन्त कठिन शाख-ज्ान द्वारा 

रलत्रय-स्वरूप ज्ञानकेा प्राप्त कर जे प्रमादी दाता है चद्द 
विचारा महुष्य रांसाररूपी भयानक बन से बहुत काछ तक 
घूमता है। इसलिए, प्रसाद छाड़ कर, ज्ञान के साधन 
और ज्ञान के मार्ग प्रचलित फरने चाहिए । 
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मय बड़ी विचित्र वस्तु है। संसार 
फे परिणमन में यद सदेष सहकारी 
कारण है । बिना इसकी अन्नुकू- 
लता के कोई श्री काथ्य होना 
जप भसम्भव दे) अतएव धम लोगों 
है 3 के चादिए की इसका पू्ण रीति से 
सम्मान करें। जब यद जिस तरह से भन्ुकुल दे! तथ 
हम लोगों को भी इसके अतुकूछ दोना चाहिए। यदि 
ऐसा न दार इसके प्रतिकूल चलेंगी तो अवश्य हानि 
होगी। मान लीजिए कि चिद्याध्ययन के लिए बालायघ्या 
में तथा विशेष झान-सम्पादन के लिए थुवाचस्था में समय 
अनुकूल होता है, यदि उल समय मजु॒प्य चुपचाप बैठ जाय 
आऔर बुढ़ापे में विधा पढ़े तो कदापि सफलछीभूत नहीं हो 
सकता। इसी प्रकार यदि बचपन में व्यापारादि शुद्धम्थो के 
कार्य करे तो मनुष्य नहीं कर सकता, पर्योक्कि इस वक्त 
समय जनुकूल नहीं हैं। संसारी जीवों के जितने फार्य हैं' 
सब योग्य समय की प्रतीक्षा करते रदतें हैं । इसलिए 
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बुद्धिमान, मनुष्य को सदेव इसका विचार कर अनुकूक 
प्रवृति करना चाद्विए, चरन, छोटे से सानव-जीवन में धर्म- 
अधे-काम-मोक्ष में से किसी भी पुरुषा्थ की सिद्धि नदी दो 
सकती । जो समय चविद्याध्ययन का है उसमें पूर्ण परिश्रम 
से विद्या पढ़नी चाहिए। छोटी खी उच्च में सन्‍्तान की 
शिक्षां पूरी न कर केवछ विवाहादि बन्धन हे फंसाकर 
गहरी का भार डाल दैना, समय के साथ कुश्ती लड़ना 
हैं। इसमे मनुष्य की ही हाए होती हैं और सारा जीवन 
नछ-प्रष्ठ हो जाता है। इसी प्रकार युवावस्था मे नीति- 
शिक्षा अ्रदण करना, धन उपाजेंन करना, परोपकार का 
कारये करना, कुटुम्घपालन करना इत्यादि इत्यादि कार्य 
करने उचित हैं'। यदि इनके प्रतिकूल फेवछ विषय कषायों 
का ही पालन-पाषण किया जाय तो खुख नहीं सिल सकता, 
जेसे कि बहुत ली हमारी बहिने तरुणाचणा में केवछ कलह 
और आलस्य में दी समय खोती हैं तथा इन्द्रियों के धिषय 
में ही छगी रहती हैं। उनकी तरुण-अवरुथा फेघछ रुघप्त 
मात्र हों जाती है,.रूट से धुढ़ापा दवा लेता हैं। इसीं प्रकार 
नी पुरुष अपनी सुवा वय' के केवछ चिषय चालना में ही 
समाप्त करते हैं वे कदापि खुल नहीं पाते। जे मनुष्य 
खसंमय का आद्र करना जानते हैं वे सहज दी मे बड़े बड़े 
स्वपर-द्ितंकारक कार्ये कर लेते हैं, और जो आलखी समय 


रू निवन्ध-सलयाला । 


का निरादार करता हैं वद्द पेट भर भेजन भो कठिनाई से 
पाता है। अतएव, खुश बहिलों एवं वन्धुओं को चाहिए- 
कि समय को हाथ से न जाने द्व । द्रव्य नष्ट होकर फिर 
कभी प्राप्त हो जाता है, परन्तु समय छोट कर नहीं आता । 
प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन भर का तथा क्रमशः तीनों 
उम्नों का, और इस में सी दिन भर का, एक घन्टे का और 
एक एक पिच का भी समय-विभाग ( टाइमटेबिल् ) 
सदेय तेयार रखना चादिये। इस टाइप्रटेबिल में अच्छे 
छामों का ध्यान रख उसी में समय लगाना चाहिये ।' 
यदि लमय के सम्बन्ध में हस ज़रा भी सोच कर 
चलेंगी तो जीवन के अन्त में चुराइयों का टोटल चहुत कम 
दोगा और बड़े घड़े काय॑ सम्पुप्त दीखेंगे। चृद्धावस्पा में 
सर्च वस्तुओं से मोह त्याग आत्मकह्याण करना उचित है, 
धन से भी मोद त्याग कर के उसे छुजन परिवार को बट 
और शेष धन विद्या-दानादि में लगा कर निश्चिन्त होकर 
भर्मध्यान करना चाहिये । तमी समय सफल होता है। 
बर्तमान में हमारी बहिने बवृद्धावप्पा तक सृद-कार्ये का तथा 
भआामदू-णच का भार घह बेटियों को नहीं दैतीं, अपने ऊपर 
ही लादे ग्हती हैं औीर व्यर्थ में समय नष्ट कर कुगति की 
भागिनी बनती हैं। इससे न बाल-यश्थों को हो संतोष 
होता है, न बूढ़ी बदिनों को ही शांति मिलती है, आकुकता- 
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हो में समय पूरा हो जाता है। 

यही हाल वहुत से बूढ़ों का सी है कि चाहे वे कितता 
ही धन उपाजेन कर लें, चाहे कितने ही खुजन परिवारों का 
विवाह।दि कर छे', परन्तु उनको शान्ति नहीं दोती। जे 
अपना सम्षय किसी रुदपर-कत्याण में नहीं लगा सकते। 
गोरखधस्‍न्धे मे' ही लीवन-लीला को समाप्त कर देते हैं। 
परन्तु वहिना, यह महुण्य-जन्म ऐसा सस्ता नहीं है जिसका 
संपूर्ण समय इसी तरह नए कर दिया जाय, बरन्‌ समया- 
छुकूल पवृत्ति रखने से ही साथ्थंक होता है । 

शेष दय में संपूर्ण धार घुञ पौन्नादि पर छोड़ कर परो- 
पकार का कार्य करने रे! समय ऊूगाना चाहिये, भगवतु 
भजन फरना चाहिये। कटिन कम्ताई के घन को जब तक 
द्वानादि में' न ऊमायें दव तक आनन्द का भागी मनुष्य 
नहीं हो सकता | जिख तरह कोई बड़े परिश्रम से प्रात: 
काल से रसोई बनाकर दोपहर को खाता प्रारम्भ करना 
चाहे और उसी समय गर्देन पकड़ कर कोई निकाल दे तो 
केवल परिश्रम द्वी रह जाता है। उसी तरद्द स्वहृस्त से 
दानादि छिये बिना असली आनन्द नहीं मिंठडवता । अतएव, 
समय विचार कर लाभ्ष उठाने से किसी को पल्चित न 
रहना चाहिए। पया स्त्री, फ्या पुदप सब फो समय का 
सहुपयाग करना अत्यावश्यक है । 


[#० 

शक्षा। 

हिनो | शिक्षा कैसी भद्भुत बस्तु 
है और यद मनुष्य का किस तरह 
से रुपान्तर कर देती है, यद लिखना 
मनुष्य-शक्ति से स्वथा बाहर 
है। यहाँ केवचछ यही कहना 
बस होगा कि शिक्षा संसार के प्राणी मात्र के लिप उपयेगो 
है, सबके हृदय का अनम्रेल भूषण है, जीवन के आन्तन्द्‌ 
का स्रोत है, जीवन-यात्रा के लिए वाहन है। बहुत से 
चयःप्राप्त मनुष्यों का चिचार है कि शिक्षा पुदप के लिए 
ही उपयेगिती है, खियों के लिए नदीं। परन्तु यह फटना 
नितान्त भूल है। जे उत्तम पदार्थ ह वह सब के छिए 
ही शुणकारी है और जे घुरा हे चंद सबके लिए छुख्- 
दायी है। मिश्री पुरुष के सी मीठी लगती दे भौर उसी 
प्रकार स्त्री को भी स्वादिए लगती है। जिह्ठा, नाक : 
कान आदि सब ही के एक सा कार्य फरते दैं। इसी 
प्रकार शिक्षित अशिक्षित इृद्य भी मे युरे प्ला््य करते दे 
रुजी तथा पुरुष दोनों एक सूबच में बंधे हैं। इनका कायय 
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पृर्थक पृथक देखना अज्ञान है। देनों हृदयों के भावों से 
मिल कर जो भाव उत्पन्त होता है वही गद्दी का घूल 
मन्त्र हैता है। इसी प्रकार संसार में जे। कुछ भी कार्य- 
क्रम दीखता है; उस में आधा हिस्सा रत्रियों का है। 
चाहे फिसी जगह प्रत्यक्ष में स्थ्रियाँ विशेष काय्ये नभी 
फरती हों परन्तु प्रकृति के परिणाम में सदेच अर्धे-ाग 
की स्वामिनी अवश्य रहती हैं। इससे यह रुपए मालूम 
होता है कि शिक्षा यदि पुरुषों के ।छए आवश्यक है ते 
स्त्रियों के लिए भी परमावश्यक है। फेवल भेद्‌ इतना 
ही है कि कतिपय काय्ये ऐसे हें ज्ञिनकी शिक्षा र््रियों 
के लिये गौणता से ओर पुरुषों के लिये झुख्यता से होनी 
चाहिए तथा इसी प्रकार कितने विषय ऐसे भी है” जिनका 
विवेचन स्त्रियों के लिए झुख्यता से ओर पुरुषों के लिए 
गौणता से होना चाहिएण। परन्तु इसका यह अभिप्राय 
नहीं है कि स््ियों के शिक्षा दी न दी जावे। खंखार में 
एक काथ्ये पुरुषों के लिए अनावश्यक है ता दूसरा द्ियों 
फे लिए अनावश्यक है। इसमे अपने अपने - लक्ष्य की 
ओर विचार फर शिक्षा छेनी चाहिए। जिस तरह पुरुषों 
के वालक के घ्तन पान कराने की शिक्षा दी जाय तो 
व्यर्थ ही है उसी तरद स्ल्ियों को डाढ़ी बनाने की विधि 
सीखनी अनावश्यक है। परन्तु यद्द भेदभाव कुछ 'शिक्षा 
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का बाघक नहीं है। यह ते येग्यता का एक बाघक है। 
इससे घबड़ा कर पढ़ना, लिखता, शिहप्कलो-कौशल, 
समस्त कार्यों का पुरुष के योग्य द्दी ठहरावा और स््रियों 
को किसी विषय की शिक्षा न देना, यह न्याय-सडूत 
नहीं है। चतंमाव में बहुत से अग्रेज्ञी-सादित्य का मनन 
करनेवाले मनुष्य तथा अन्यान्य उदार-हृदय नवयुत्॒कगण 
मु से ते खी-शिक्षा की प्रशंसा कर देते हैं परन्तु सच्चे 
हुदय से उपाय नदीं करते । अपनी माता, बद्दिनों तथा 
व्व्री की शिक्षा में घैला यत्न नदीं करते औसा कि पुत्रादि 
की शिक्षा में करते हैं। यद्यपि भांरत के ख्रो-पुरुष सभी 
जन अधिकांश शिक्षा से फेलों दूर रहते हैं. तथापि पुष्पों 
के लिए यह प्रश्ष सबके दिल मे दछ है चुका है कि पढ़ना 
रिखना शिक्षित दोना हप्तारा काम है। परन्धु जियोंके 
लिए अमी बयन भात्र की सट्दायता सी नहीं मिल्ती। 
यदि एक शहदर में कोई कर्मयेय से एक दे स्तियाँ कुछ 
शिक्षा प्राप्त करने का स्ताद्स करती हैं, कोई ढंग निका- 
लती है, ते भुणड के ऋुएड शत्रु जड़े दो जाते है । सबसे 
सीधा मार्ग यह कर रक्‍कवा है कि रूट से किसी तरह 
का ऋल्ंक उसके माथे मढ़ फर चारो भोर से तिन्दा 
की दुन्दुसि-ध्यनि उसके फानों तक पहुँचा देना। यहे 
अवलाधों का धेये नष्ट कर देती है । ये बेंचारी निःलहाय 


शिक्षा | (०९ 


अपनी अपकीत्ति से जल कर घर में निकम्मी हाकर चैंठ 
जाती है । 

इसी प्रकार यदि फाई दहिन अपने थेड़े से ज्ञान ओर 
अनुसव से कोई उपकारी काय्ये रुत्री-अमाज के लिए 
करती है तो उसमें त्रुटियों का चिबेचन है।ने छगता है | 
यहाँ तक कि छुछ न कुछ कलंक की दक्षिणा चहाँ भी 
पहुंच जाती है और इससे घबड़ा कर बेचारी संचालिका 
पंप सकोड़ने छगती है। जिस कारये के बढ़ाने की चिन्ता में 
रात-दिन समय जाता था उसी के समेदने की चिन्ता पड़ 
जाती है। वन्धुगणो! इन्हीं सब घटनाओं के देख कर 
कहना पड़ता है कि रत्री-शिक्षा का सत्य प्रेम अभी समाज 
के हृदय में उत्पल्त नहीं छुआ है। यह जो कुछ चचनमात्र 
का प्रछाप सुनाई देता है चद केचल मात्र प्रेमाभास है। 
प्रिय सुश बन्चुओ | सत्य हृदय में संत्य वस्तु की खाज 
कीजिये । ख्री-शिक्षा कितनो आधश्यक है, इस बड़े प्रश्न 
कै सदैव ध्यान में रखए । जब तक पुरुषमण इस चिपय 
में तन, मन, घन ज्वा दवन नही करेंगे तब तक कदावि 
अज्लाचान्धकार हट नहीं सकता | 

यदि प्रत्येक येग्य आय-व्ययचाला मनुष्य यह नियम 
करके कि मे अपनी पुत्री के किसी न किसी विद्या में 
उष्च्चयपद्‌ अवश्य विलाऊँगा तथा खंसार के शिक्षितों में 
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इसकी भी गिनती कराऊँगा तो ५ घर्षों में एक चौथाई 
हिस्सा तथा १० वर्षों में भाघथा हिस्‍सा और २० वर्षों में 
सारी नारी-समाज शिक्षित है। सकती हैं। पुदपों में भी 
अशिक्षितों की संख्या का कारण रूत्री-शिक्षा का ही भभाव 
है। यच्चे के स्तन-पान करते करते शिप्षास्रतपान फरना 
आवश्यक है। माना भपने छुग्घास्ुत की घुट के साथ 
शिशु के समस्त ज्ञीवचन का ढंग पिला देती है। अतएच 
चन्धुओ | अब झआालस्य का समय नहीं है, अपनी अपनी 
स्त्रियों, बहिनों और पुत्रियों के विद्या-लाभ के लिए पूर्ण 
प्रयल्ल कीजिये । धार्मिक ज्ञान के हेतु विद्यालय छात्रालय 
खालिए। थधथवा, जे खुले हैं उनकी सहायता फीजिए। 
उनमें अपनी संतानों फे भेजिणप। सावधान हीकर रुनी- 
शिक्षा का प्रचार कीजिए । एक बुडदेव ले अपना धम्मे 
समस्त ऐशिया में फैला दिया था और उसी प्रकार 
अकलंकदेव ने चहर की तरह हटा दिया था। उसी 
शक्ति की आवश्यकता इस समय फिर पड़ी है। उलमा 
हुआ फाम चोरों से ही छुलघता है, एक में यद शक्ति 
फहिए कि फाल के प्रमाव से नहीं है, तो दल बीस जनों 
का डेपुटेशन कहिए---करमीशन फहिए--फाई एक शक्ति सफदर 
फा सश्वार कीजिए कि एक्क बार रुत्री-शिक्षा भाग्त में 
याग्य रीति से फैल जाय। एक बांत यद भी है. कि यद 
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शिक्षा-क्रम रुकने का नहीं है। पाश्चात्थ सम्पता जोर 
कर रही है। इस ज़माने मे छुप रहने से उलदटी शिक्षा 
फैल जायगी और उसके हटाना फिर साध्य नहीं दोगा, 
क्योंकि नीतिकारों का फथन है कि जड समरम्ध सकता है 
परन्तु जड़वक्र नहीं. समख्ता। अभी तक हम छोग जड़ 
स्वरुप ही हैं परन्तु कालछान्तर में जड़वक्र दोने का अवलर 
आने पर फिर खुधार नही है। सकेगा । 

असी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ छोकिक शिक्षा 
का क्रम चछ कर खुल की बुद्धि कर सकता है परन्तु फिर 
नहीं। फिर तो जे नवयुवकों को जवया है डससे शत- 
गुण बढ़ी स्त्रियों की हो जायगी। शिक्षा के अभाव से 
हानि तथा सदुभाव से जे। काम है उनका चर्णेन करना 
यहाँ पर च्यर्थ ही है। रब लोग जानते ही हैं। श्रद्धा तथा 
परिश्रम का हो अभाव है, इसी के छिए एमारी यायचा है । 
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साचायों ने शास्रो में कथाये' 
कितने निष्पक्षमाव से और कितने 
सत्यभाष से लिखी हें-- यदद बोत 
प्रत्येक सच्चे मनुष्य के भलीमाँति 
ज्ञात है। लत्यता और निःस्वार्थता 
को ऐसा रुपट्र दार दिया हैं कि 
प्रत्येक पूचचायों के वचन को दम 
लोग स्वय॑ जिमेन्द्र की चाणी समभाती हें। इस फारण 
हमारे यहाँ पुराणों में जे जे। छोटी बड़ी कथाएँ: हैं. वह 
एक एक स्या चृत्तान्त हैं, भर्थात्‌ पू्थ का इतिहास हैं। 
जैन जाति की चर्तमान में ऐेविहासिफ अचछ्था ठीक नहीं 
है, परन्तु तो भी दो दज्ार वर्ष पहले का इतिदास पुराणरूप 
३ पाया जाता है। यह बडे भगीर्च की बात है कि दमारे 
(तिदासों में सिर्फ पूज्य पुरुषों का दी कथन नटीं घहिर 
पनेकानेक जैन-मद्दिलाओं को भी पूज्य पदवी दी है। एक 
(क रमणी ने ऐसे ऐसे कार्य किये हैं जिनकी देवों मे पूजा 
पी हैं और जिनके चरित्र से तथा शिनके शील से भाज तक 
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भारतवर्ष ऊँचा दना हुआ हैं संसार में लब जगद्द की ख्रियो 
में सदुशुणचाली देवी दोती रही हैं, परन्तु शीरू घंत के 
जिस दर्ज तक जैन-मदिकाओं ने पाला है वह दर्जा सबसे 
अद्वितीय है। आज्ञ इसी प्रसंगानुकूल एकस्मी रत्न की 
कथा खंक्षेप्र से पाठिका वहिनों की सेवा में अर्पण 
करती हँ-. 

 चत्सदेश में रोरकपुर नगर था, जिसका राजा उद्दायन 
और रानी प्रसावती थी। एक समय राजा किसी शत्रु 
के ऊपर चढ़ाई करने रण पर गये थे और प्रध्ावती रानी 
थैये के साथ घर पर धर्म-कर्म सम्पादन करती हुई दिन 
व्यतीत करती थी। डसी सम्रय रानी की धाय मन्दोद्री 
( जो कि खंनन्‍्यासिनी हो गई थी ) भनन्‍्य बहुत स्री खं॑न्या- 
सियों के साथ नगर में आई ओर प्रभावती से मिली। 
इसके साथ रानी प्रसावती का घर्म-बिषय पर चहुत चादू- 
विवाद हुआ और अन्‍्त हैं रानी से हार कर संन्यासिनों 
निरतर होकर चली गई। विवाद में द्वारने के कारण चह 
बहुत क्रोघित हो गई थी। इससे रानी का एक झुन्द्र 
चित्र श्लींच कर उज्जेनी के राजा चन्द्रप्रयोत को ज्ञा 
दिखाया | वह देखते ही भासक्त दो गया और इसके यद्द 
भी मातम था कि अभावती अकेली है, इसका पति छड्टाई 
पर गया है। अव्र कया था | कामी, अशानी जीव क्या 
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क्या नहीं करता है? यह चन्द्रप्रयोत बहुत सी सेना 
सहित सैरकपुर भआा पहुंचा। नगर से बाहर ठहर कर 
एक भति च्तुर मनुष्य उसने प्रभावती दैवी के चित्त का चला- 
यमान करने के लिये भेजा। दूत ने प्रभाषती के सामने 
उपने स्वामी के रूप-सौंदर्ण्य के साथ अनेक गुणों की खूब 
प्रशंधा की। परन्तु उस सती का मन-छुमेद कब दिल 
सकता था ९ उसमे कहा भाई! उसके गशुणादिक से सुख 
क्या मतनव है। मेरे तो उद्दायन का छोड कर और सब 
पुरुष, पिता, पुत्र, भाईके तुल्य है'। इत्यादि कह कर दूतको 
नगर से निकलूवा दिया और नगर के किले पर अपनी सेना 
खूब प्रबन्ध के साथ बेठा दी। यह खब बुतान्त खुनकर 
चन्त्रप्रधोत ने युद्ध करना प्रारंभ किया। 

णहिंए्‌ सगिनियों, इस समय भाप सोच सकती हैं", कि 
प्रभावती पर पेसा कट पढ़ा । पत्तिका संग्राम खतम भी 
न दी पाया कि अपने पर भी एक छुए का आक्रमण हो गया 
परन्तु रादी प्रमादती पड़ी बिदुपी और धरमंपरायणा थी। 
सेना का प्रवन्ध तो प्रधम द्वी कर दिया था, अब वह अच- 
शनादिं की प्रतिशा करके जित मन्दिर में बेंठ गई और हद 
चित से भगवत्‌-आराघन पासने छगी । इस पुण्य से एक 
देव ने जे कि आकाश से ज्ञा रददां था घन्द्रप्रयोत को उसके 
घर व्यैटा दिया धौर फीतुकथश परीक्षा करने के छिए भाप॑ 
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स्वयं. चन्द्रप्रधोत का ४प चारण करके प्रभावती रानी , के 
पास मन्दिर में आया और ऐसा दर्शाया कि मानो लड़ाई में 
सब सेना के हराकर अब रानी के साथ दुरशाचार करना 
चाहता है । इसने अनेक पुरुष-विकार सम्बन्धी नाना तरह 
की कुटिलतायें की, परन्तु उस शीलमरिडिता रानी के चित 
को रख्-मात्र चछायमान न कर सका | अत्त में दहारकर 
अपना असली चेश प्रकट किया और संसार में घोषणापूर्चक 
प्रकट कर दिया कि प्रभावती महा शीलबतीं है । राजा 
डद्दायन रण से छौटने पर इन सब; खमाचारों के सुनकर 
बहुत प्रसन्‍त हुआ। अन्त में अपने पुत्र को राज्य दे कर 
श्रीवद्धमानस्वामी के समचशरण में दीक्षा ले ली और 
घोर तप करके अछ्ठ कम का नाश कर मोक्ष प्राप्त कीं। रानी 
प्रभावती भरी पति के सद्दश दीक्षा लेकर अजिका है। शई 
और परम तपचार अन्त मे समाधि-मरण कर वहाएवर्गे 
में देवी हुई। धन्य हैं इस प्रमावती का शीरू जे देव से 

चकृत नही हुआ | धन्य हैं इसका थे जे अकेली रणाधि- 
पति बन कर मन्द्रिजी मै ध्यान रूंगाया [| धन्य हैं. इसका 
त्याग जे। अजिका दो से त्याग कर मोक्ष-मार्ण पर आरुढ़ 
हुईै। समिनियो ! दम सो इन्हीं की सन्‍्तान हैं। हमके 
भी यदि स््री-पर्याय प्राप्त है, तो पूचे ललनाओं की भाँति इसे 
सफल करना अपना कर्तव्य है। अब विद्या-शिक्षा से भदयि 
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करते करते चहुत सा समय निकल गया, पशुकत हालत 
घहुत रद चुकी भौर तप संयम से चहुत विमुज हो चुकीं,' 
अब भी चेतना चादिए । अपना कल्याण करके जगत्‌ फ्ै 
लिए अपनी चरित्ररुप्री कुछ सामग्री छोड़ जाना चाहिए मैं 
आशा करती हूं कि भगिनियाँ इन कथाओं से कुछ लाम 
अधश्य उठाएँगी और शासख्र-छम्मद होने के कारण पूर्ण 
घिश्वास करेंगी। फथा फा पूर्ण खुछासा पुण्याश्रव पुराण 
में है। 
र्‌ 

इस संसार में ममुष्य-पर्याय के मुख्य दो भेद हैं--पक 
पुरुष, दूसरा स््री। थे दोनों गद्य के सानव-जीवन-संग- 
उन के दो थड्डू हैं ओर खारे शद्स्याथ्रम की व्यव्या इन्दीं पर 
निर्भर है। स्ली का आधार पति है। शुद्दल्वी का आधार 
ख्रीदें। जिस घर में सुदाग्य मृहिणी है दद फभी निरा- 
घार नही हवा । उस घर में थोड़े घिभव मे ही सारे 
कुटुरष को खुख रॉन्चोप की चुद्धि द्वीती रहती दे। और 
जिस घर में स्त्री छूर्छ, आलस्वपरायणा, छऋलछ/फारिणी है 
वह घर शीघ्र द्वीन दीन दशा फे प्राप्त टोकर नष्ट है जाता 
है। जिस तरध पिना नींच का था फश्ची नींब का मकान 
देखते देखते नए भ्रष्ट हा जाता है उसी वरद खुयाग्य गृद्दिणी 
फे अमाच से शुद्धथी उगधया पार नए ही जाती हैं. बतंमान 
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मै इस विषये काजशान बहुत कम्र लोगों के हैं। पेरन्तु 
हमारे पूर्वाचार्थ्यो ने भलीसाँति इस विषय को हूड़े किया 
है-कि, ग्रह्प के बिना छुयोग्य ग्रुष्ििणो के यथेष्ठ छुख कद्ांपि 
नहीं प्िले खकता । दान, धर्म, अतिथि-सत्कार, सब्तान 
रक्षण, कुदुम्ब-पोषण इत्यादि कामों में अकेला पुरुष भवेश 
नटी कर रूकता। सम्पदा से साँसारिक सुख मिलते हैं । 
सस्पदा की शेमा ह्ली के। लक्ष्मी कहा गया है । 
अब कहिए बदिना! इतनी बड़ी मानचर्प्याय पाकर 
ओर अपार ज॑ज्ञालखप ग्रृद्थी का आधारभूत होकर भी यदि 
हम छेग अपने के विद्याचती, छुशिक्षिता, धर्मपरायणा, 
साइसघारिणी, उद्ारचित्ता न वनाये' तो फ्या कभी सुवपर 
हित-साधन करके अपरा जीवन सफल फर खकती है"? 
केदापि नहीं। आज इस और हमारे भाई समझते हों. कि 
खियो का शिक्षिता होना न्याय-संगत नहीं है। उच्च विद्या, 
उच्च शिक्षा पुरुष-पर्याय का भाग है। परन्तु ऐसा विचार 
करना हम छेोगो का श्रम है। हम में यद् सब शक्ति विध्य- 
मान है, परन्तु ऊपर से शिक्षा न मिलने के कारण सब दबी 
रहतो हैं ओर्भाग्यवश किसी के मौका घिछू जाता है तो 
यह सब शुण व्यक्त (प्रकट) भी है। जाते हैं। देखिये, ख्यी 
का चिच कैसा उदार होता हैं। एक रखेई-मात्र का हो 
दृष्ठान्त लीजिए । गृहिणी रखाई बनाती है, ओर नाना तरह 
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के व्यक्षन स्वदृस्त से बनाकर सारे कूटुम्ब के साननन्‍द 
खिलाती हैं। पीछे से वचा-खुचा आप खाती है। यदि 
उसमें भी कमी है। गई तो कुछ खेद नहीं करती बल्कि समस्त 
कुटु स्व, पति, पुत्र आदि के भरणपोषण में ही सारा समय 
दिताती है। कदिए यह कितना बड़ा स्वार्थ-स्याग है? लाखों 
दपये की पिता की दोलत तथा लाखों का पति का ऐश्वर्य्ये 
होते हुए भी हमारी भारत-भगिनियों के उसकी परचाह 
नहीं रहती ? थोड़े च्राभूषण में ही बहुत सा सनन्‍्तोप कर 
लेता हैं। पूर्वकाल में फेसी फेसी परिडता, चतुरा, पति- 
चता, स््री-रल हमारे हो वंश में उत्पन्न दे गई हैं जिनका 
अनुकरण करना कपनी शक्ति-अचुसार सब वहिनों का 
फर्तव्य है तथा उस मार्ग का अचलम्बन फरना हमारे प्रत्येक 
वनन्‍्छु का कठेब्य हैं। इसी प्रकार ग्रह धर्म की सेवा 
करके और जनेक जीचों के लाम पहुँचा कर, सन्‍्तान की 
झुरक्षा कर, वीर मोक्षमार्गों पुत्र फे पेदा फरके, झिस देवी 
ने अपना कल्याण किया था उसकी कथा संक्षेप में, संकेत 
भात्र, यहाँ पर फट्दी जाती है । 

४इसी आयंखदएड में भगध दैशप्य रोजगृद नगर में 
उपभश्रेणिक राजा राज्य करते थे। उनके पक दिन छुष्ट 
घाड़ों ने भाग कर एक बड़े बन में गिरा दिया। वर्शों 
पर शज्ञा के साथी काई भीन थे। उस बन में एक 


ग्राचीन आदर्श महिलाएँ । ११? 


यमदंड नामक क्षत्री रहता था। उसने शजा की चहुत 
सहायता की और डसके एक बड़ी रुपवती सुशीला कन्या 
थी जिस पर भाहित हो राज्ञा ने क्षत्रिय ले फहा कि भेरे 
साथ कन्या का विवाह कर दे।। यमदंड ने यह प्रतिज्ञा 
करवा कर कि, “मेरी पुत्री से जे पुत्र पैदा होगा उसी के 
राज्य देंगे” अपनी पुत्री का विवाह उपश्ने णिक महाराज से 
कर दिया। चह घड़ी प्रसन्नता से घर आकर चास करने 
लगे। कुछ दिनों मे इसी स्री से एफ पुत्र उत्पल्त हुआ, ' 
जिसका नाम चिलातीपुत्र रफ्ता गया। राजा के और 
कई रानियाँ थीं जिनसे कई और भी पुत्र पदा हुए थे। 
'खबमें उत्तम वहु-गुणी उपभ्रे णिक के अ्रणशिक नामक पुत्र 
था। एक दिन ज्योतिषी द्वारा राजा का यद्द मालूम हुआ 
कि मेरे राज्य का अधिकारी श्रेणिक पुत्र होगा। यह 
जान कर और चिलातीपुत्र के राज्य देने कां चचन निष्फुल 
होता जान उन्होंने श्रे णिक कुमार के कुछ देप देकर राज्य 
से निकाल दिया । 
यह ध्रेणिक बड़े विद्वान, स््री-परीक्षक और पराक्रमी 
थे। अनेक देशों में पर्यडन फरते करते नम्दोगश्नाम नाम 
घाले नगर के समामएडप में आये। यहाँ एक इबद्रदत 
वणणिक से मिले ओर उससे मामा का रिश्ता जेड़ कर 
नअाप्ता” || पुकारने छये । इन्द्रद्य सी परदेशी था। इस 
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लिए श्रणिक और ने दोनों पहाँ से चले । रात में कई 
जगह टिके। चहीं एक घौद्ध शुरु से जठराभशि का उपदेश 
भी मिला, जिससे श्रेणिक वौद्धधर्मी हो गया । ( सकी 
रानो चेलना ने जेनधर्मों बचाया था । ) रास्ते में श्रेणिक ने 
इन्द्रद्त से कहा कि (१) मामा ! हम छोाग देतनों जिह्ला के 
रथ पर वेठ कर चलें। (२) फिर जागे चल कर जल भरा 
तालाव देख कर श्रेणिक ने जूते पहिच लिये तथा (३) बृक्ष 
के नीचे छावा लगा लिया । (७) फिर और आगे मनुष्यों 
से भरे ग्राम कै देख कर पूछने लगा कि यह गाँव घसा है 
या उजड़ा । (५) इसी तरह एक रही के उसके पति द्वारा 
डाँटले देख फर पूछा कि खुली है कि बन्द । (६) एक मुर्दे 
के देख कर पूछा कि मामा यह अभी मरा हैं या पहले 
सेपी मरा था। इत्यादि, कई यूढ़ प्रश्न फिये, जिनके 
खुन धार इन्द्रदत कुछ नहीं बोला और समभने छगा कि 
यद पागल है। अन्त में शहर के निकट एक त्तालाब पर 
ध्रेणिक का साथ छोड़कर वह घर चला भया। इ्द्रदत 
के एक वड़ी गुणवती, रूपबती, तन्‍्दश्री नाम की पुजी थी। 
चद्द पिता के देख, विचय सहित प्रणाम कर, पूछने छगी 
कि पिताली आप थजेले ही माये हैं या कोई साथ भी आया 
है | पिता ने कट्दा कि पुत्री एक्र बड़ा झेमचाला युवा मेरे 
साथ साथ शहर फे बाहर तक आया 5; पर दुःख की बात 
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है कि उसकी बातचीत से धह पागल माह्तूम द्ोता है | 
नन्‍्दश्री ने कहा कि पिताजी ये बातें कया हैं? कृपाकर 
कहिए। इन्द्रदत्त ने श्रेणिक के सब प्रश्न पुत्री से कद 
खुनाये। उसने कद्दा, पिताजी ! घचह युवा पागल नहीं, 
बह्कि वड़ा चतुर हागा, उसकी परीक्षा करनी घाहिए--- 

(१) जे। उसने जिह्ठा के रथ पर चलने की बात कही थी 
उसके अर्थ बातचीत के हैं चार्ताल्लाप में थकावट नहीं होती। 

(२) जल देख कर जूते इसलिए पद्दिने कि जल में फांटे 
भादि नहीं दीखते | 

(३) वक्ष पर कौंचे आदि कीचीद का सय ज़ियादा दोगा, 
अतण्व छाता लगाया होगा | 

(४) मलुष्यो से भरे गाँव में आप छोगों ने भेजन 
सत्कार पाया दो ता डले बसा हुआ समझे नहीं तो ऊजड़ 
समभ्दना चाहिए | 

(५) ल्री यदि विचादिता है ते बेंधी और व्यभिचारिणी 
है ता खुली समभ्कनी चाहिए | 

(६) मजुष्य यदि यशवाला था ते जानना चाहिए कि 
अभी मरा है ओर अपकीर्तियाला था ते समम्दो कि पहले 
हो से मरा था। इस प्रकार सब प्रएनों का उत्तर उस 
बुद्धीमती मन्दूध्री ने पिता के समझा कर श्रम दूर कर 
द्िया। अत्त में श्रेणिक की परीक्षा करने के छिए और 
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भी उपाय किये। एक दाखी के बहुत थोड़ा तेल देकर 
तालाब के पास 'वेठे श्रेणिक फे पास भेजी और कहला 
भेजा कि इस ते के छगा कर स्वान कर मेरी स्वासिनी 
के घर जामना। दासी भ्रेणिक महाराज फे पास गई। 
तब उन्होंने कट ज़मीन पर गड्ढा करके उसमें जल भर कर 
उस पर तेल रखवा लिया। उसी तेल के लगा 'कर 
स्तानादि कर श्रे णिक महाराज ( दासी के बताये अबुस्तार ] 
नन्दभी के यदाँ गये । मार्ग में कीचड़ बहुत थी। उससे 
श्रेणिक मद्दाराज के पैर सन गये थे। नन्दधी मे एक 
कणारी में चहुत थाड़ा जल छाकर दिया और 'फटद्दा कि 
इ्ससे पैर धो कर भीतर चलिए। भ्रेणिक ने प्रधम परों 
की कोचड़ सूखी भाड़ डाली और पीछे थे।ड़े जल से पैर 
धोकर भीतर चले गये । फिर नन्द्ृश्री मे ओर कई परी- 
ध्वाएँ की। सब में भेणिक मदह्ाराज के चतुर पाया। 
तब नन्‍्दृध्ती ने कहा कि आप जाज मेरे यहाँ ही भेजन 
कोजिए। स्रेणिक मद्दाराज ने इसके उत्तर में कहा कि 
आज मेरे लिए पराये घर का भन्न त्याज्य है। इसलिए में 
हुस्दारे घर का भेजन नहीं कर सबाता | मेरे पास शाँंचल 
में बेँघे बहुत थेड़े खाचल हें। यदि इनसे तुम दान 
सैयार कर दो ते में क्वा लकता हूँ। नादश्री ने उन चात्रढों 
क्ले पीस कर बढ़ी चतुराई से पूये तैयार कर दासी फि, 
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हाथ विकवा दिये, इन पूओं के खुघड़ छुन्द्र आकार पर 
पसन्न द्विकर नागरिक छेगों ने अच्छे दाम भो दिये। इन 
दामो से नन्दृश्री ने सामग्री खरीद कर बहुत प्रकार के 
व्यक्षन बनाकर श्रेणिक महाराज के भेजन कराया | अन्त 
में परस्पर परीक्षा होने से देने का मन प्रसन्न हुआ और 
इच्द्द्ल ने नन्‍्दध्री का विवाद अ्रेणिक मद्दाराज से कर 
दिया। ये दृम्पती अत्यन्त छुख से रहने लगे। इनके 
अभयकुमारादि संसार के परम हिलैषी पुत्नररल पेदा हुए । 
अन्त में व्धेभान स्वामी के समवशरण में नन्दश्री ने 
अजिंका की वृत्ति घारण कर अपनी पर्याय सफल की तथा 
अन्य कितने दी जीवों के उपदेश देकर संखार से पार 
किया। धन्य है इस जेन-रमणी-रल को, जिसका यश, 
आज तक संख्ार में छा रद्दा है ! 

कहिए, बहिनो ! पूर्वफाल में नन्‍्दभ्ी इतनी चतुर न 
होती ता फिस तरद्द अपने पूज्य पिता का संदेह दूर फर 
श्रेणिक महाराज की प्रिया बनती १ इससे अब खब भ्रम 
छोड़ कर, ख्री-समाज के खुशिक्षिता होने में कुछ भी 
आनाकानी नहीं करनी चाहिए। 


स्री-समाज में .समाचारपत्रों की 
आवश्यकता । 
. पऑ<<न्‍ 
40 १०५५७ ४९७५ तंमान काल में समाचारपत्रों में छितनी शक्ति 
हैः चें श भर रही है ? इसके कहने की विशेष आच- 
ए, (तर श्यकता नहीं है। पर्योकि प्रत्यक्ष दीखता है 
छह फय>७ जिन जिन समाज़ों में जित वातों का परिचतन 
हुआ हैं तथा आन्दे|लन दहे। रद्दा है बह सब समाचारपत्रों 
की ही महिमा है। भिन्न मित्न स्थानस्थ दज़ार मनुष्यों को 
एक मनुष्य प्रति दिन एक एक करके समभ्दावे तो क़रीय 
पीने तीन वर्ष समझा सकता है और वी व्यक्ति जपने 
उपदेश के धज़ार अख़बार की कापियों में लिघकर पेट 
द्वारा एक साथ चाहे ते दज़ार मनुष्यों को समा सकता 
है। अतएच, यह निश्चय दै कि उपदेश फीछाने के छिए 
चर्तमान में समाचारपत्र प्रयवक् कारण हैः रहे हैँ। छंद 
फा चिपय है कि दमारो ख्रा-समाज में प्रकाश ढालनेवाक्ला 
फेई पत्र नहीं है। पुरुष-लंबंधी शिक्षाओं से पृर्रित कई 
पत्र निकलने हैं छोर घिशेष कर पुदुपों के ही लिखे हुए 
डैख होने के कारण सिरियों पर प्रमाव नहीं पड़ता है | यहों 
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कारण हैं कि किसी नवीन बात का आन्दोलन ख्ी- 
समाज में नहीं हो रहा है। आज जो हालत हमारी 
ख्री-समाज की हो रदी है चद समय भगिनी-बन्धुओं से 
छिपी नहीं है। इस समय वेश भर मे किसी प्रदेश में 
परदा के कारण, कहीं विषय-लिप्तता के कारण, कहीं कषायों 
की अधिकता के कारण, हमारी सारी समाज में सदुपदेश 
का दिवाला हो रहा हैं। संसार-संबन्धी जे! उपयोगी 
बातें हैं, जिनका कि सब समाजों मे क्रमश: प्रचार दो रहा 
है, उन बातों की हवा तक हमारी बहिनों के पास नहीं जा 
सकती। खेद का विषय हैं कि हमारी आत्मा की 
अज्ञानावणा दो रही है। यधपि अज्ञानता के मुख्य कारण 
हमारे किये हुए पुरातव च नवीन कर्म है" तथापि निमित्त 
फारण आज कल के खुज्ञ भाई और बहिनें भी ह, जिन्होंने 
ऐेसे निमित्त मिला रकखे हैं कि जिनके कारण सूजन स्त्रियों 
में शिक्षा-प्रचार का कोई मार्ग ही आज तक नहीं खुला 
है। प्रिय बहिनो! खुश बन्धुओ ! अब इस अपयश के 
अपने पर से हटाना छाहिए और शिक्षा-प्रचार के साधन 
समाचारपत्रों को सह्ली-समाज में बढ़ाना चाहिए | 

एक एक प्रान्त में कम से कम, एक पत्र भी उच्च कोटि 
के छेण्ों से सुसज्जित होकर ख़ास स्त्रियों के दितार्थ प्रका- 
शित होना चाहिये। यद्द पत्र महिला द्वारा प्रकाशित और 
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सम्पादित दो ते। भविक उत्तम है। परन्तु जब तक ऐसा 
नें हो सके तब तक खी-शिक्षा-प्रेती भाइयों को ही इसका 
सम्पादन करना चाहिए | 

हमारी वहिनों का भी उचित है कि नित्य प्रति समा- 
चारपत्रों को पढ़ा करें। यदि हम छोग शुणी कनों करे 
परिश्रम का भाद्र फरने लगेंगी तो अवश्य ही उत्तम पत्र 
भी प्रऊाशित होने लगेंगे ! 

पन्न और पुस्तकों के पढ़ने में जो समय छगे उलको व्यर्थ 

न समम्ता चाहिये। शान की जाराधना में जितना समय 
व्यतीत होगा चह सब छाम्दायक है। कवि का चयन हैं-- 

“काध्यशास्रविनोदेन काले! गच्छति घीमवाप्‌”। 
अर्थात्‌ चुद्धिमान मनुष्यों का समय शास्त्र के देखने में दी 
जाता है | 

इसी प्रकार जो द्रव्य इनके खरोदने में लमे उसको भी 
निरर्थंक मत समझो। घरन अपने भोग-विलाल की साम- 
प्रियों से घूदय पाकर पत्रों के जोर उत्तम पुस्तकों के लिए 
ध्यय करो | 

हर्ष का विषय है कि अब जैन महिलाओं फे छिये औैन 
मप्िलादश मासिक पत्र निकलने छगा है, इसी प्रकार लनेक 
पन्नों का जन्म होगा तब खो समाज में उपहैश फा प्रचार 


होगा। 


कन्या-महाविद्यालय । 
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आयें बीर बाला वीर-बाला-विधाम भें । 
पाने को उजाला ज्ञान वाला विश्वाम में ॥ 


देवी हो निराली देश कशें को टाल दें। 
माता के गले में मोद-माला जा डाल दें ॥ 


“-वनलता 


य बदिनो |. आज बड़े हथें के साथ 
स्वागत आशाकुसुमों का एक 
सामान्य उपहार आप की सेवा में 
डउपस्ित किया जाता है, आशा है 
कि आप छोग इन छुछुमों के सदोरे 
फछ-प्राप्ति का धयल्ल॒ भले प्रकार 





खोच खकेंगी। 
इस समय हमे इस बात का. बड़ा दर्षे होता है कि दम 
छोगो का दूर दिनोंदिन चढ़ता जाता है। 
प्योक्ठि मनुष्य मात का यही विचार रहता है कि 
खमत्त सांसारिक आत्माएँ हमारे सद्दृ॒श द्वी हो जायें, 
यद्यपि ऐसा होनां अरूस्मप है, प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक 


रे निवनन्‍्ध-रलयाला | 
मिन्न प्रकार के भाव होते हैं। परन्तु तो भी सब मनुष्य 
अपनी अपनी तरफ़ खींचातानी में छगे हैं ओर जिसका दल 
बढ़ जाता है चद्दी प्रसन्‍न, मान्य-सुज-विज्ञ कटलाने लगता 
हैं। इसी अवस्था में रह कर बहनों, आज दम लोग भी 
आनन्द मानती हैं और सोई हुई चहिनों को भी इस आन- 
न्‍्दोत्सव में मिलने के लिये बाध्य (मजबुर) करतो हैं। 

दूस चर्ष पहले स्त्रियों को उद्च विद्या पढ़ाना चाहिए-..- 
इस खयालवाले उँगलियों पर गिनने लायक इने गिने विरले 
बन्‍्धु थे, परन्तु आज हम देखती हैं कि सेकड़ो वन्धुओं का 
चित इस तरफ़ झुक चुका है। फितने ही वन्धु चाहते हैँ 
कि जगह जगह कन्या-मद्दाचिद्यालय खुलने चाहिण। 
कन्याओं को भी छौकिक पारलोकिक शिक्षा उच्च प्रकार से 
मिलनी चाहिए। 

भव जहाँ वहाँ समा-लोसाइटियों में भी इस घात को 
विचार द्वोने लगा है, इसी से समम्ना चादिये कि हमारा 
दूरलू घढ़ता जाता है । 

चाहे यह जयाल जगत्‌ की ख्ी-शिक्षा को देख कर 
उत्पन्न हुआ हो; चाहे दम लोगों के रोने घिदलाने की सुनाई 
की गई दो, चाहे ज़माने का हैर फैर हो; परन्तु इतना अधश्य 
है कि समाज में सत्नी-शिक्षा फी मशीन चनाने का खथाल 
तेज़ी से उठ गया है | 


कन्या-महाविद्यालय | 


प्यारी बहिनों | मारे लिये फैसा खुर्भवर्सेर प्रात हैं । 
आज बहुत से बन्धुगण हमारे ख़याल से सहमत हें, हम 
छोगों के क्‍यों न शीघम्रता से बुदत्‌ कन्या-मदहाचिद्यालय. 
खेल डालने जाहिएँ। स्त्रियों पति से ज्ञेवर बनवाने के 
लिए कद्दती हैं, फिर यदि देर हुई तो सोना छाने को कहती 
है'। यदि सोना छाने में भी देर हुई तो कद्दती हैं कि यदि 
भापकी आज्ञा हो तो हम किसी दूसरे से ही बनवा लें। 
बस कहीं आज्ञा मिल गई तो फिर क्‍या हैं रूट से खुनार 
बुला कर सब काम खतम कर डाछती ह। इस विचार 
से कि “कहीं नामंजूरो न दो जाबे”? इसी डर से कल की 
बज्ञाय आज ही सब काम पूरा कर डालती हैं। वहिने ! 
इन्हीं सयालों को आज विद्या प्रेम मे परिणत करना चाहिए, 
मन के भाव फैरने चाहिये, परोपकार में सर्वस्व दे डालना 
चाहिये। दिन पर दिन भारत मे भरकार पड़ते जाते हैं, 
कहीं छू ग, कहीं हेजा, कहीं डॉके, कहीं चोरी इत्यादि 
इत्यादि विपत्िियों ने भारत को आरत कर डाला है। इस्स 
समय सोना न चाहिए, जो कछ करना है डसे आज़ ही 
कर डालो | 

प्यारी विधवा बहिनो ! कया अपना सारा धन लड़के 
गोद के फर बहा देता दी आप लोगों ने इछ समझता है ? 
नदीं नहीं इस समय समस्त स्त्रियों के मिल ज्ुल कर परम 


४ निवन्ध-रत्नमाला | 


मैत्रीमाव से कन्या-मद्दा विद्यालयों के वास्ते तन, मन, लगा 
देना चाहिए। हमारी बहिनें पुत्र पुत्रियों के विवाद में दस 
दस हज़ार छगा देना सामान्य बात समभती हैं, तो फया 
फन्या-मद्याविद्यालय के लिए दूस धज़ार के शेअर नहीं दे 
सकतीं |! भवश्य दे खक्तती हैं। इममें समझना चाहिए कि 
एक पुत्री यह भी हैं । 

यदि सी बहिने पाँच पाँच इज़ार इकट्ठा कर दें तथां 
अपने अपने पास से देवें तो सद्ज्ञ में ५ लक्ष रुपया विदा- 
के लिये स्थान स्थान पर एकत्रित हो सकता है। यदि एक 
पक प्रान्त से दे। दे। चहिनें भी इस कार्य में अपना जीवन 
ये डालें तो स्ती-संलार की भविद्या ४-६ धर्ष के भन्दूर दी 
अपना मुंद छिपा कर निकल जाय । 

आज नहाँ दम छुनती हैं! अध्यापिकाओों के लिये पुकार 
पड़ रही दें। अध्यापिका विदुपी मिलना तो अखंभव रदा, 
परन्तु अक्षरास्यास कराने योग्य भी नहीं मिलती । जब कि 
न तो कोई उत्तम विधालय हो और न अध्यापिकारँ फिले 
तब कहिए फत्याएं कहाँ से पढ़ लिप सकती दें। दो 
वादा से; पहिनें सममती हैं कि पुत्रों का काम पढ़ना भीर 
कल्याओं का काम गुड़िय/ खेलना व सास के घर जा नें 
ननहें द्वाथ पैें में जेवर पदन कर इधर से उधर मारी मारी 
फिरना है। बढिनों | यह धमारी भूल है-बड़ी भारी मर्थेता 


कन्या-महाविद्यालय | २१ 


है| इसी खयाल ने हमारे यहाँ से घ॒र्म उठा दिया, सत्पात्र- 
दान उठा दिया, बड़ों की आज्ञा का पालन डडा दिया। 
कहाँ तक कहा जाय एक एक घर में दूस दस चूह्हे करा 
कर मद्दा भयंकर फूट के घुसा लिया है| ये सब ख़राबियाँ 
कन्याओं के अनपढ़ रखने से ही हुई है'। अतएंव हम 
हक्लागों के निद्रा भंग कर चुद्रत्‌ विद्यालय खेछ कन्याओं 
के सुशिक्षिता बनाना चाहिये-- उनके जीवन काल का पथ 
'दिललकाना चाहिये, जिससे वे ख़ुमाग पर चल कर स्वपर- 
कल्याण भरी भाँति कर सफ्के। 

चर्तम्तान की छोटो छोटी कम्याशालाओं से यह क्षति 
पूरी नहीं हो सकती--इन पाठ्शालाओं में न इतनी हिन्दी 
पढ़ाई ज्ञाति है जिससे पुन्रियाँ भ्रन्‍्थों का स्वाध्याय करके 
भर्थे सममद्ठ सकें, न हिलाव किताब या और किसी प्रकार 
का कफला-कौशल ही उचित रीति से चताया नाता है 
जिसका प्रतिफल कालान्तर में छुछ लाभदायक द्ो। फेवल 
ग़छूत सलत अक्षराभ्यांस कराया जाता है ज्ञिसकों घर 
बैठने पर छुछ दिनो में ही उम्याएँ भूल जाती हैं । 

संस्कत या ऑँगरेड्ी का तो किसो पाठशाला में नाम 
दी नहीं है। इसी का यह परिणाम हैं क्वि ख्री-समाज 
शानहीन, निपढ़ और कर्तंव्यमूद हो गई है 

सम्ताज में एक एक प्रान्त में एक एक विद्यालय ऐसा 


९२९ निबन्ध-रलमाला | 


होना चाहिए जिसमें कम से कम ४ लक्ष की पूँजी हो । 
निसके व्याज से अच्छे अच्छे अध्यापक अध्यापिकाएँ, 
रफ्खी जायें। 

फम से कम १० दीं क्लाश तक की हिन्दी और अंगरेजी 
की पढ़ाई हो | . 

कम से कम्र मध्यमा तक संस्कछृत-व्याकरण की 
पढ़ाई हो | 

साहित्य में तीर्थ था शास्री तक का प्रबन्ध हे। । इसके 
अतिरिक्त पाक-विधि, रोग-चिक्रित्सा, सखीना-पिसोना इन 
खब वातों के लिए भो पृथक पृथक क्लासे हों। 

धामिक श्रन्‍्थों का क्रम इसी पराठक्रम में इस प्रकार 
रक्‍खा जाय जिसमें छः ढाला, नत्तवार्थघ्ृत्र से लेकर ऊँची 
कक्षाओं में उच्च कोटि के ग्रन्थ पढ़ाये जायें | 

प्रत्येक विद्यालय के साथ दो छात्राश्रम दों--एक 
कुमारी ओर सघवाओं के लिये, दूसरा चिध्रवाओं के लिए | 

दोनों के नियम योग्य रीति से प्तिपादन किये जोयें | 
विधांछय का स्थान स्वच्छ जल चायुवाली जगह में हो। 
जब इस प्रकार के विद्यालय होंगे तभी ख्री-जाति का भशान 
हट सकता है। 

यद्यपि इस विषय में रुपये का प्रप्न यहा प्रयल उपस्यित 
होता है, परन्तु चिचार और उत्साद के सामने यह कुछ 


कन्या-महाविद्यालय | १२५ 


जहीं है। एक बार समाज के हृदय मे भाने की देर है । 
चन्दा भनेक प्रकार से हो सकता है। प्रत्येक्त पद्लायत 
विवाह पर २] र० का टेक्‍्ल रख दे, प्रत्येक दूकान पर 
आमद के दिखाब से कुछ कर ऊगा दिया जाय। कुछ 
ऊँची कासों मे फ़ोस से वसूछ कर लिया जाय, कुछ द्रव्य 
जाति के मुखिया भाई अपनी अपनी वक्तूता और झोज- 
स्विनी छेखनी से एकन्रित फर दें तो सहज में एक विद्यालय 
का घन इकट्ठा हो सकता है । 

यदि विद्याप्रेम हे तो अनेक नर नारी बिना वेतन के 
सेवा करनेवाले भी मिल सकते हैं । 

तात्पर्य यह है कि सत्य हृदय से प्रत्येक पढ़े लिखे 
मलुष्य पुत्नियों के दवितार्थ ज्ञान दान देने का छुढ़ संकटप कर 
कै तो अवश्य संस्याएँ खुल सकती हें । 

कन्या-महाविद्यालय का उद्देश्य और आदर्श इस 
अफार होना चाहिए।-- 

( १) अपनी सग्रिनियो और पुत्रियों को दिन्दी के 
माध्यम द्वारा संस्कृत और अत्य डपयेगी विपयों की उच्च 
शिक्षा प्रदान करना | उन्हें नैतिक एवं धाम्मिक-जीवन का 
अस्यास कराना और ग्रुह-कार्ययों में निपुण कर के आइश 
साताएँ कौर सुयोग्य पत्नियाँ बनाने का प्रयलल करता | 


> _ «+ __ ० ०४+ __ ४5५७० ७ ३७... ४ ४४ _-- 


“र रई निवन्ध-रलमाला | 
धाम्मिक और पवित्र जोचच अपंण करने फे लिये सुविधाएँ 
प्रदान करना | 

(३) खी-शिक्षा के निमित्त उत्तम साहित्य का निर्माण 


एवं प्रकाश करना और उपदेशिकाएं भेजकर इस कार्य की. 
उन्नति के लिये उद्योग करना । 





[३०० लिन के 
( विधवाओं का कतंब्य ) 
272: 

-  वेधव्य जीवन के समान संकटापन्त जीवन शायद्‌ 
ही कोई दूसरा होगा । इस अचश्या में किन २ यस यात; 
नाओं का सामना करना पड़ता है किस दु/ख सागर के 
बहाव में विधवा पड़ जाती हैं इस विषय को लिखना व्यर्थ 
है क्योंकि प्रत्यक्ष का प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 
क्ौत्र सा घर ऐसा होगा जहाँ दे। चार दुःखिनी विघवाएँ 
न.होंगी । - 

इस छुरचस्था का अनुभव दमारी खदस्त्रों बहिनें आय: 
किया ही करती हैं । एक विधवा जितना मानसिक छुःख 
बठाती.है व कोटुस्बिक विपत्तियां सदतो हैं! उसको लेखक 
जन्म सर' लिखने पर भी नहीं लिख सकता। यहाँ पर हम 
उन कतिपय कतेंब्यों का दिग्दुशंन कराना डचित सम- 
भती है' जिन से विधवाओं के दुःख दूर हो सकते है'। 
कौर वे इस,सा्गे से चछ कर परम खुखानुभव कर सकती 
हैंः। 

बहिनो पूर्वाचार्यों के भ्रन्थ, से च -वतमान के अबुभची 
विद्वानों फे कथन से यद्द बात निर्विवाद सिद्ध है कि डुग् 


निबन्ध-रतलमाला | 


च छुख आत्मा के अनुभव पर निभर है. ऊपर की बातें तो 
निमित्त मात्र हैं। जिस घस्तु को जैसो दृष्टि से देखा 
जायगा चैसा द्वी फल प्रतीत हगा। जे मृत्यु सांसारिक 
कायर प्राणियों को अत्यन्त भयावनी है वही शूप्चीर साधु 
के लिये लीलास्थछ है यद्यपि मृत्यु एक ही है परन्तु परि- 
णामों के भेद से इसमें इतना भेद हो जाता है। इसी 
प्रकार यदि विधवा होकर भी सांसारिक खुल विषय 
झुखों को न भूला जायगा तो भचश्य द्वी बहुत दुःण दोगा। 
परन्तु यदि पति वियेग के पश्चात्‌ अपने जीव॑ंन को धार्मिक 
जीवन ओर परापकारी जीवन बना द्या जाय तो दुःख 
घहुत कम है। सकता है। फिर अपमान व दारखिता का 
जाल भी न घिछ सकेगा। निश्च लिखित द्ष्टान्त से यह 
चात भोरः भी स्पष्ट हो नाती है--एक रोगों जिसके बड़ा 
भारी घाच हृदय स्वछ पर घ और किसी नाजुक जगद में 
हो गया दो और चह्ाँपर चीरा लगाना है। ते डाकुर 
सब से पहले उस शेगी को बेहाश करेगा, फों कि चेतन्या- 
चस्पा में उस दुःख को भोगने से रोगी मर जायगा। 
जप फि पघ्रूछित हे।ने पर उस दुःख का अंशमात्र भी उसको 
नहीं मालूम दागा। कहिये चीरा तो उसी शरीर पर लगाया 
जाता है परन्तु मानसिक व्यथा के हटाने से ही' शितता 
बड़ा भेद्‌ हो जाता है | ' 


विधवाशों का कर्चव्य | १२६ 


बस इसी तरह प्रत्येक दुःख भागने का नियम है। 
अतएव अपनी यातना कम करने के लिए हमें अपनी घृत्तियां 
शांत बना लेनी चाहिये। प्रत्येक विधवा घद्दिन को 
निम्नलिखित बातों पर ध्यान दैना चाहिये । 
(१) कमलसे क्रम मातुमाषा का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना। 
(२) धार्मिक श्रन्थों को रुचि पूर्वक पढ़ना और उनका अर्थ 
सममध कर विरागता सीखना | 
(३) सधवा समपर के अपने केई गन्दे अभ्यास हैं। जेसे 
तमाखू खाना आदि तो उनको बिलकुछ छोड़ देना । 
(७) जिनेन्द्र भगवान्‌, की भक्ति को उत्तेज्ञित करने के लिये 
मन बचन काय से दर्शन पूजन नित्य नियम से करना | 
(५) बेष--भ्रूषा अत्यन्त साधारण रखना | 
(६) स्वदेशी कपड़े पहिनना। चर्षे के कते मिल सके तो 
उन्हीं को पहनना | 
(७) मर्यादा का शुद्ध और हलका भेजन॑ करना क्योंकि 
भेजन की शुद्धि पर ही मन की शुद्धि निर्भर है | यदि अमध्ष्य 
पदार्थों का भक्षण किया जायगा तो इ/द्रियों का वश में 
रहना कठिन है। जायगा । 
(८) कुटुश्बियों से दिख मिल कर रहना स्वार्थ छोड़ कर 
सत्य हृदय से एक साधु के समान उनका हित करना, 
साथ देना | 


गा  निन्नन्ध-रतनमाला | 
(६) अपनी येग्यतानुर्सार पढ़ने पंढाने घ सेचा- करने के 
किसी उस्य कह्याणफारी ' काम में अपने को - इस तरह 
फँसा देना कि उसी में वहुत सा संभय ब्यतीत द्ोता रहे ।- 
(१०) यदि सेजन वस्त्र के निमित्त आजीचिंका करनी हो ते। 
इसी प्रकार की सेवा सस्वन्धी-आजीबिका करना | + 
दस इन नियमों से विंधावएँ छुत्तो दो सकती हैं। अब 
यहां पर यह प्रक्ष उठता है कि समर्थ विधवाएँ तो इन 
कार्यो को! कर सकती हैं परन्तु वालविधवाए' जिनकी 
अवध्या संमम्ध के येग्य नहीं है थे. अपने हुःखों को फेसे दूर 
ऋकर। इस उत्तर मे इतना कद्दना ही काफी है कि उनका भार 
उनके भांता पिता के ऊपर है। या ते वे लोग इतनी छोटी 
अवाध अवस्मा में विवाह न करें कि दुर्देव है।ने पर पुत्रियां 
कर्तव्यपालन न,कर सफे अथवा ऐसा येग मिलने पर माता 
पिता के उचित है कि अपनी समस्त शक्तियों के झौर धन 
के विधवा पुत्रियों फे खुधारने में छया दे |; इसी प्रकार: 
साखुओं को। भी यहीं उपयु क्त कर्तव्य करना चादिये। 
इसके घतिरिक्त! पंचायत इकट्ठी करके डाढ़ भार, कर 
चीखने से चछाती पीट पीट कर *सेने से कोई लाभ नहीं है। 
समाज फे प्रत्येक - व्यक्ति "को शपथ खा कर प्रतिशा 
ऋरश्नी चाहिये. कि हम चाल विवाह च.चुद्ध विवाद नहीं 
करेंगे) तभी अवाध विधवाओं का दोना रुक सकता है। 


विधवाओं का केर्च्य | १२१ 


' कैले दुःख का विषय है कि 'छोग, पुत्रियों-को समुचित 
रीति से अक्षराभ्यास भी नहीं करांते। उनको किसी तरद' 
को येग्थता कराये' बिना ही ८-६ घर्ष की अवध्या में जेसे 
तेसे विवांह कर सखुराल ढकेल देने हैं। इस, रीति-से 
ल्ियों का दुःख और अज्ञान वढ़ता हीं जाता है। 

हमारी विधवा बहिनों को चाहिये कि समाज 'फी इन 
कुरीतियों के दूर करने में अपना जीवन लगादें। छुःख शे।क 
न कर आत्म फल्याण करे। । 

श्री मान, उमास्यामी का बचन है “ठुःख करना शोक 
करना पछताना रोना सारना विरलाप फरना | इन बातों के 
करने पथ कराने से असाता कर्म फा चन्‍्ध होता है। बहिनों 
यह भखाता ही समस्त दुःखों को मिलाने वाली है थदि 
छुघ शान्ति यम नियमों के साथ इस पर्याय को पूरा 
करेगी ते फिर ऐसा हुए नहीं होगा | . 

घर की वृद्धि करने से'ही आत्मा मोक्ष फे अनुपम 
छुख के पाता है। चैधच्य दीक्षा हैनेघंए फिर खांखा- 
रिक प्रढ्ासनों में फेसना मंहा झूँखेतां है। किन्हीं केगों 
का मत है कि विधवा वियाद्द प्रचलित फरने से यद दुःख 
दूर हो जायगा, परन्तु यह नितान्त भूल है क्योंकि जीवन 
मरण का छु'ख मनुष्य के आधीन. नहीं हैं। 

जब असाता का उदय होता है तब पति का घ पुत्र 
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चुनी का वियोग दोता है। इस कष्ट को कोई दूर नहीं 
कर सकता। जिन देशों मे व जिन जातियों में यद कुप्रथा 
प्रचंछित है उनमें स्व्रियाँ इस चिषय में सारत महिलाओं से 
अधिक छुखी नहों हैं। योरुप ऐसे देशों में भी बढ़े २ 
घरानो फी ल्ियां भपना मान अपना सतीत्व नहीं णोतीं | 
अतणएव दसतारी विधवा बहनों फो भी चादिये इस 
कलिकाल मे सावधानी से अपने शील की रक्षा करें। 
आंजन्म प्रहचर्य पालन करके अन्त में समाधि मरण करें 
स्वगे मोक्ष की पात्र चने | 





अशिक्षा का फरलू-स्वरूपिणी 
झगड़ालू सास । 


यह्मपि वध्‌ सदन कार्यों को थी सानन्‍्द किया करती 
अवसर टीका टिप्पणियों को थी न कद्पि दिया करती 
प्रतिदिन जय के बडे सबेरे थी वह नहा लिया करती 
चौका बर्तन और रसोई थी विध साथ' किया ' करती 
सास्त जिठानी चरण दबाने भी श्रवस्तर से थी जाती 
करती थी तत्काल जिसे थी करने की आज्ञा पाती 
ते भी. सात्त उसे देती थी तरह तरह के कष्ट कडे 
उसके पीडन हित करती थी वह दिन रात ग्रयत्त बडे 
प्राती थी कगडा करने में वह शाननन्‍्द सदेव वडा 
बनती थी भत्वन्त विकल जब होता था न कभी कया 
मंडे नये उठाने में ही वह दिन रात विताती थी 
शान्ति-विनाशन की चाहों में श्राप मरी वह जाती थी 
| 2, 


मेंगेडा ही उत्तका खाना था कयडा था उसका पीना 
कंगडे के मारत-मणडल , में, उसका होता था जीना 
रोगों से चंगी होती थी जब थी कयडा कर पाती 
कंगडे के बिन बे-चेनी से-वह थी कृश-तन हो जाती 
कगडे की ही चिन्ता में वह सोती जयती रहती थी 
वेठी ल्लेटी कगड़े कीही पारा में वह बहती थी 
रेंगी रंग में कगड़े के थी कयड़ा उसका प्यारा था 
उसके मुख-दर्शव विन उत्तका दुखमय जीवन सारा था 
कगडा आँखों का तारा था परम दुलारा था. कगडा 
वह गोपी थी और रेंगीला मोहन प्यारा था कया | 
उपकी मपटों में जो पडता वह कम्पित होता सन में. 
पिहिनि सी आसेट-रता वह रहती थी ग्रह-कानन सें 





